


.. ।/कुंडलिया ॥ प्ाल्यो प्रजहिं समान स॒त सज़नन को सुखदेव 
५ इष्टन प्रंवल देश कोश मझुंधि-लेब् ॥:देश कोश सुधि 
. ल्ेब शत्रुपे कख' न दांया। धर्म ध्रो दृढ़त्ताकि 
माया ॥ मानि मयोसिख संत्य कुपथ कबहूँ सहिं: चाल्यों । भार 
स्थबन्त भ्तिरीति संगम सन्‍्तत ग्रतिपोल्‍यो ॥ |: 7 5 
सो» अब सुन सखा सुजाने जाहु भवन जंगेद्सहित॥ | , 
: -  करेहु राजकल््यान मेल्यो जेनिःममःकाजही॥ |. 
। मैं इंत गिरिपरब्ाय बरफ़ोरभरं रहिहों निकट): 
; :ब्र चतुदेर्शतांयः पुरःन जाएँ आयसु जनक 
० झुँति सुकंठ्थरि चेल करि प्रणाम ग़बेनें मवसे॥ 7) 
55 राम पवरपणशैल  पआग्र। बसिकीन्हे हरपिक [5 
/5 7 राम रनहिते आये प्रथमेहिं देव गिस्गुहा+ हा 
5 | सखेरुविर बनोये मनभायंक :सम्तत सुख़दताः । 
'ओटक छन्‍्द ॥ बन राधिव आयरेहे जबते। ग्द: आनैंदपु जे मंथो 
तंबते ॥ दम मॉतलिन भाँति सुफूलि फले। खंगजून्दस बोलत बोल 
भैले। अलिंगुंजत पुंज प्रेमोदपगे।! अवलोकि एमा मनमैन ठगे।। 
मुंनिसिद्ध सेव प्रसन्नहिये + खग मूंग कुरंग सुवेषाकिये॥ ग्रंथ से 
बँहिं सादर शुद्धहिये । बसुयाय श्रिराम सनेहलिये ।:रहुनाथ क़हें 
वहुभौति कथा अनुजे हृपनीति सुभक्कि यथा ॥ 
दो5 “बरपाऋतु सुन्दर सुखद देखह तात सुजाना 
+: : घंनवमणिंड जन यॉमिनी रंबिपे कौन पंयान॥ 
क॒वित्त ॥ घेरे नभ संकुल घमरिंड घनघोर जोर गंजितर्जि छू 
॥ #७)27 “33: कीपकरि यामिनी सुसाजिके समूह सैंस 
भाप गरजे हक दे रही ॥ भाग्यवन्त थारिषतु इंच ही 





आयो है मनोज साजि सैन चतरंग सैग कीन्हो है निशेक 
रहि सचावेने। श्यामल ससेंत॑ पीत सकने पेंटके जॉल दीन्‍हें है _ 
बितान तानि मंजल सुहावने॥ चंचल चमक तंड़िताके फहरात 
ध्वज इुंढ़जी सो देतवन गर्ज घहरावने ॥ भाग्य गवित विरद 
वंदि मोरपीक यो है मंदनकीपिं बिरही संतोवने ॥ घेर्यो गिरि- 
बुद्दन शतक्रेघों संसाजि-्सैन बारिवुंदें बाएकरि पतले भरतुहे । 
भोरे ताकि वंजक) जॉरत तेइपि गाज घोकने से मोर गवे गंविन 
फिरतेहे॥ भाग्यवेत गांवत सु ज नारे! की किला संमेपंनकी गर्ज 
दर नौबति करतहे। तानिडम वेलिन पितान त्पों सु जैति रिए पे 
केअवलजाएुःरंजही करतुकैत ऊदषि सकोफ चेढ्यी मृपर कि 
. स्राजि सैन दीन्हें करि मुद्रित ना लोज मंहिपाइयो। नक्तनद ने स्सी 
अपर परे वारिदल कीन्हे शरपेज॑र सुवाणबुंदबाइयो  कएवेसि 
विज्जुनाद बीरनकी गर्जबोर मारुत मंकोरजोर शोरको मंचाइयी) 
हाहकारहोत दिंशि दशहू न जानिजात-कंपमान-भ्रमिगहिः सिंधु 
केषों लाइयो।सवैया॥वहुँओंरते घोर छटोउनैंयें धंनंघेरिंके दामिनि 
शोभसचे। ऋकमोरत पौन ककोरनशोर शिखंडिएे चंहुँओर मचे॥॥ 
पपिहा पिवपीय सटे न घेडे कलकूकलि कोयलः #बिरहीजन _ 
प्रान सतावन ज्यों ऋतु पावेसक्रीपि चढ़यो नबचें ॥॥ घहरात घट. 
(घिरे तमतोम तमी महि। व्योम-मद्योत चमकेप्वपलाचहेँ 








मत शाखनयें। सरितासरनार अपारसेरे हरितावनि देरत चित्तचये॥ 
.. चहुँओरते शोर मच रहे गरजें निशियोस घठ्यउनये । मगवंत 
. अनंदित जीवसबे बरपांवत ग्रीपम तापगयें ॥| न 
.. दो» बस्पाऋतु सुंदर परम सुखदायक सब ।चित्त॥- 
अंक जवासा विरहिनिन दुशलप्रद हे यह नित्ते॥ 
भय्ो विगत वरपा शेर कीस्डो विश्व प्रकाश । 
आयोजल अवनिहि मिलन सजिसमांजसुखराश॥ 
किरीठ छेद ॥ सेतपुशाक समाजसजे उप आयए शर्दमिले म 
. हिकारन। खंज़न कोक सरोज मनोंजग वाजिउठे हृपडूत अंपारन॥ 
चंद्रक चत्र सजे शिरपावस पांबड़े नायदिये नदनारन | देजगराज 
प्रामस॒ुकि गयो पावस कौन सुशर्द पसारन ॥ सवैया॥ अमिअ- 
काश प्रकाशमहा मुदमंगल छायरल्यों सबठेना। चंदअंमंदउदे संने- 
क्षत्रस॒ चांदनिचांड खिलेमलिरेना ॥ त्यों भगवंत भयो जल नि- 
मेल पीवत जीव लहे सब चेना। हंकदिये निरशंक अकंटक राज 
करे उपशर्द सुहैना ॥ ! 
४ चितेभक्तिशिसेम किस थेकिप्किस्तो 


काणडेखुग्रीवराजबर्षाशरद ऋतुवर्णनोनामद्वितीयो>ध्यायः २. ४९ 


संवेया ॥ सदर श्याम तमाल सो गात विशाल भजा:बल्ल 
जाल॑सुहैना । आनंन चन्द प्रभा सुखबन्द सुआनैंदकंन्द लजावेन 
- भेन्ना॥शीलनिधान सुंजान शिरोमणि पावन पुंज भेरे गुणऐना4 
.. ब॑र्दतहे भगवन्त सदा ज़नजानि जँबो हरि राजिबनेनो॥ हृप्पे॥ 
..बीत्पी बरपाकाल शरद निर्मलऋतुआयों | मिली मे सियसुधि 
.. ऋंतहूँ परति सुग्रीवसलायो ॥ प्राय नारि धनराजकाज भल्यो मम 
.. सेऊ। कार्हिनि देएँ पठाइ वालि बल जानहिं वोऊ॥ सहि पांनि 
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संखा कीन्हों प्रथम आनि ज्ञान स्रइगमकरों | तुमजाह तात से _ 
मुझाय त्यहि कहो वेगि कारजसरो ॥ की 
दों* ग्रभुआयसु लक्ष्मण अकनि चले धारि धलुवानं। 77. 
सुगीवहि इत जाइक़े कह्मो बोलि हनुमान॥ 
जाछ॒छूपा नाशी विप्रति' लक्मों राज धनधाम। | 
विषय विवश स्वइ स्ामिको बिसस्यो तुमसवकाम।। 
सो सुनि सुग्रीव डराय कह्मो वेगि -मारुतसुवन। 
प्रकबंहु दृतबुलाय- जहँतहँ खोजहिं जाइ सिय॥॥ 
तब प्मास्तस्॒त॑ भूत इलाई।। दीन्‍्हें जहँतहँ विपुल' प्रठाई ॥ 
रामानुज त्यहि अवसर आये। घनुचढ़ाय मंय सबहिं देखाये ॥। 
- कीन बिनेय बहु वालिकुमारा। अभयवोह दे लघ्ण निवारा॥ 
रविसृत ढेरे सुनत प्रभुक्रोधा! कह्मो बोलि मारुतसुत योधा॥ 
तुम तारायुत' जांउ तुरता। करि विनती गृहलाउ अनन्ता॥ 
त्यहिं सैंगले हनुमन्त सिधाये। करिंवहुविनय मुदित गृहलाये | 
परे सुकंठ .. चरण शिरराली। जोरिपाणि अस्तुतिं बहुभाली ॥ 
चरणपखारि दीन वर आसन कद्यो नाथ जनहितका शासन॥ 
सियसुधि लेनचही कहूँ तांता। करह सो यत्रवने ज्यहिवाता ॥ 
तब सव॑चरित समीरकिशोरा | कह्यों दृत जिमिंगे चहुँओरा॥ 
पुनि सुकंठ मनसहित उमंगा। अंगदादि वानसले संगा।॥ 
रामातुजहि लीन करि आंगे।आे जहँ रघुपतिः अनुराग 
शै० क्ोठिमिदन शोभाकदने बदन सदन सुखराम। 
*-: 7 देखि सुगर जानेंद वगर | कीन्ह्यो। दरहप्रणाम व 
पुनि करजोरि रामरुख :पाई। बोल्ये।  मधुखचन फ 
'गगोसांई॥ स्बहिं : | 














) हफ्शुःतविषयनिकेता +मायावश । सुरनर: झुनिजेता ॥ 
. ज्यहिपर कृपा नाथ तब होई। बिप्य : वस्धेते 7 छूठें।: सोई ॥ 
.. मुनि रघुवीरःपरमप्रिय़ बोनी वैशये करगहि सनमानी॥। 
. सधाकरहु जब स्रई- पाई सिर सधिमिले जाहिंसखदाई ॥ 
. यहिविधि क़हत- कृपासखक॒न्दा । तेबल्ोगि आइगये कपिवृन्दा ॥ 
.._ राम चरण प्रंकजःएशिरंनावहिं।अभ्हिविलोकिजन्मफलपावहिं॥ 
. कपिदलप्रबनलः्अमितेनहिलेंखा|सस्र३ जाने जिंननेननदेखा॥ 
. बूकी कुशल सब॒हि 7 रेघुब्वीरा | किंश्वरूप व्यापक - मति धीरा ॥ 

: : छण्रे ॥तब बोले संग्रीवःसुनेहु मर्क़ढ समुदाई । करह सम कर 

कॉर्जसिंयहिःखोजह सब जाई ॥ मास दिवस केमाहि।अवशिः- 
दीव््यो सुधिमोही | अवधि मेटि विनु खोज आब जो मारों बोही।+ 
यहि,भाँति प्राय शासन हरि ज़हँ तहँ चलेः तुर्त सब । कपिराजे: 
कद्यो प्रति बोलि अस्लैःअंगेद नल हनुमंत तब ॥ सबेग्ा ॥॥हेनलः 
अंगद/बागतने तुम ऋत्षेपते। सब : दक्षिण जाहू -सीलेहिं खोज़: 

_किद्यी|सब॒ठोर॑|मिले मगे जो जहेँ पँलेह तोहू ॥ त्यों. भमवस्त सुं 
. काग्रागिय मन काज- किद्यो अश्वकी: स उद्चाह + जा हुँ >दे। धरि राय 
: पद्दे प्रभु कोजक आज़ तुम्हें बड़लाहू ॥ 

दोल-आयह पाय क्रपीशको। हर्षि-लाय पद शीशे 

। 77ले मैँगसर्कट भालु बहु घले सुमिरि जगदीश ॥ 

.। कुंडलिया॥ नाग्रो शिर हनुमान जब तत्े/मश्न निकर्ट बलाय॥ - 
दीन्हे निजकर मुद्रिका दीन्हयोसीतहि जाय ॥ दीन्हैयो सी्तहि 
जाय यहै मेरी सहिदानी:#ओयो फ़िरि कप्रि-वेरि/विरदेसम प्रि-* 
यहि बानी |#खानि- सुकृत:संखदानि प्रात़ि मैँदरी जैब पायो। 
पवन तनंय मेन।हर्पि चल्यो रॉमहिं शिर नायो॥ 7 [5775 7४ 
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थ हर बदआ 


चलें सुभेठ संबः खोजतः सीले। सुमिरि राम भज्ञन मवमीतेंति 
गये सघन बनः सकल। झुलाने। मये तृषित जलबिमु अकुलाने॥ 
तब हनुमोल बिवस यैक देखे/।ग़यउ तहाँ ले कपिन॑ अशेखा ॥ 
त्यृहिःभीलर मम्दिरंयक सोहा 4 बसशनजाड देखि मनमोहा॥ 
त्यहि महूँ दींखः बैंठि क्र नोरी | तेप समूह शोमा अंतिभारी ॥ 
| सवतजायः त्यहि शीशिनवागरे3 पूँछ्यउ सो निजचरित सुनाये ।॥ 
दो» त्यहिंतवकंहा फिखाहुफल करहु पान शुचिनीर। 
सुनि फंजसीय सुर्पाय जल आयेपुनित्यहितीर॥ 5 
“चतुरंसाबन्द॥ तब-निजहोला। स्वइ्ट तपवाला ॥ कंह्ेसि वर 
खानी । कपिन सुंवानी-॥ कुण्डलिया ॥ हेमानामस अप्सरा रही 
एक छविवोन || मंयद्वानव त्यहि देखिके हरिआत्यों यहि थान॥ 
हरिआन्यो यहि थान इन्द्रसुनि मास्बो ताही । यहसंव विभव विः 
लास वहुरि दीन्द्यो विधिवाही ॥ वाहीकेर निदेशकरों यहि थल॒की 
क्षेमा| सयंप्रभा मम नाम संखी जानो महिं हेमा ॥ 
दो० मेंहों मन॒तावर्य की सुता किह्यों तपइुन्द। 
: अब जेहों रघबीर जहेँ कृपासिंधु सुखकन्द॥ . .. 
| : तुम अब मूंदह नैन निज जाहु विवर तजिवार। 
- तजह शोच पेहो सिंयहि. परहु हृदें सवधीर॥ 
हा 
मुद्र । वह रांघव 95 ॥ 
वहुभाति कई | हरिभिक्ति अन॒पम पाय भली। बंदरीबन भा | 
नांये चली ॥:इता शोचत कीश खड़े! संवहीं | गत ओधि न 
अवी:॥ कंहे:अंगद तो सबःकीश सुनो ॥॥ः 
मृत्युं भई अबः भांतिःदुनो ॥ सुधि:सीय मिली कतहूं ने के 









.. कपिरांज करी बध जात उते ॥ अवबलोंकि ढखी अति वालितनें। 
कह ऋश्षपते गुनि बात मने ॥ मोंदकछंद ॥ तात गनो जनि मो- 
जुष रामहिं । एरणह्म सदा सबमरहिं ॥ लीन सुडच्छहि ते अब 
तारक | गोदिज देव घरा दुख टारका। त्रोटक छेद | ग्रहिभांति रहे 
कहि बंदर ते। सम्पाति सुन्‍्यो गिरि कंदस्ते॥॥ हें बाहेंर कीश ल- 
ख्यो जबहीं। जगदीश अहार दियो घरहीं ॥ अब मक्षण आज - 
करों जितये ॥बहुवार अहार बिना वितये/॥ डरपे।कपिं गीधगिरा 
सुनिके । तब॑ अंगद वात कह्यो गुनिके ॥ संबेया ॥ धन्य जटायु 
समान नहीं क्रउःरामके काज जु देहहिं त्योग्यो। रावणसे मठ हारि 
हिंये बल जास॒ विचारि सिये लेमाग्यो॥ जोसु क्रिया निज पोणि 
कियो रघुतायक दिव्य स॒ कीरंति जोग्यो+ आपुगयो हरिधीम से 
चल हांड़ि ज्ु रामहिं सो अतुराग्यो१ 


अनुज कथा सुनि इमि बहुभांती। कपिन_ समीप चल्यो संपाती |॥ 
करि बहु शपथ निकट सो आंबा । परम प्रेम सब कहँ शिरनावा॥ 
जामे पक्ष तिलांजलि.-दीन्हा। प्रभु प्रभाव बहु वरणन कीन्हों ॥ 
पुनि निज कथा कही सब गाई। जरे पंख ज्यहि विधि तरुणाई॥ 
सीता के सुधि बहुरि सुनाई। 8. भीर_ परहु मनभाई॥ 
* शत योजन' यह सांगर जोई। नांघे काज करे. भट सोई॥ 
असकहि गंयो जबहिं संपाती। कपिन कियो विस्मय बहुमांती ॥ 
लिजनिज बल तव सकलवसाने | पारजान हित सबहि सकने।॥ 

+ कुशंडलिया॥ जोतों-परसमुद्र में कह अंगद सब पाहिं। फिर 
राति वार पर होतहें कह संशयःमनंमाहिं॥ कछु सेशंय मनमाहिं 

: आश्षप्रति कहत हेँकारी। रहों कहां चुप सांधिपवननंदन बलभारी॥ 


कड 


) 





तुरत हेम 3-2८: 4 ४७ 
ऋक्षपते ज्कों तुम्हें करों कहा अबजाय। 


उचित सिखावन होड़ जस सो कहियो समुकाय ॥ 
2835४: ०3 ॥ कह रावने सेनसा-जाय॑ मारो त्रिकूयद्रि 

ऊपारि सामेंद्र" करो लोय वैदेहि रामै मिलाबों। करो जो. 
निदेशापु के सोइ आवों॥ कुंडलिया॥ याही तम हलुमृंत अब करो. 
लेक में जाय। जनकसृता को देखिंके प्रभहिं देउ सापिआय ॥ प्र-_ 
भुहिं देउ सुधिआय सुनत सज्ि सेन सिपेहें। मारि असुर रण जीति 
जनकतनया सँग लेहें ॥ लेहेंसुख सब लोक सुयश जागिहि ज- 
गमाहीं। भाग्यवंत्र यश! गाय सुफल जीवन सब याहीं ॥# 5 





उतिश्रीमदयोष्या्िह्चमोत्मज भगवर्न्तलिंदबिरचितेमक्विशिरेमर्णयन्ये 











बन्दों श्रीहसुमंन्तके चरणएंक्रमलःः शिरसीय |: 5 
जिनकी हुपा कठक्षते अगमों छुग्रेम लखाय॥ 

, कुंडलिया ॥ पायो जप ऋतेशको आप्रसु प्रबंनकुमार | कूदि 
चढ़यो भ्ूधर तमकि करि उर प्रश॒हिं सैंभार ॥ करि उर प्रभृहिं सैंभार 
जबवहिं कृयों बलवन्ता। मसकि पंस्यो मेंहिं मेरे गेयो शिरचोद अ- 
नन्‍्ता॥ चोट दल्यो उर कूर्प उठलि ऊपर जलआयो। कंपमान सब 

< लोक बिकल दिग्गज ढरपायो ॥ कीन्हें जलधि बिचार मरने कपिहिं 

जातपथ देंखि। रामचन्द्रको दूत यह द्वेंहे भ्रमित विशेखि ॥ हेंहे श्र- 

/” मित विशेखि क्यो मेनाक हँकारी । जाहु उपर उतराय हुवो कीशे 
श्रमहारी॥हरि त्यहि तरत बिलोकि परसि पदपंकज दीस्हें।चल्यो के 
हंत विश्राम कहाँकारजबिनुकीन्हें। आगे रेंक्यो आयेके सुरसा वदन 
बढ़ाय। त्यंहि आनन ह्वे.निकरि कपिचल्यो आशिषापाय॥ चल्यो 

. आशिषा पाय राहु जननी तहँरहई। करे गगनचर भोग उड़तलखि 

. बाहें गहई ॥ गहन चहेंसि तिमि कपिहि करणि नह ल्यहिलागे 


. धरकसन्द मगन देखत हलुमाना॥ माना गनआनन्द चढ़यो 


भयनाहीं। जार रूपा शिराम संगम जगीं संबेताही।॥ लड्ढ रॉ 
वण॒की लस्यों प्जलते हल॒मान। अति उत्तम शोभाअंमित क्‍यों _ 
करिकेयें बजोन ॥ क्योंकरि करोंबंखान परीफोंनें अनंगन्ती । शेर 
हर कहर की वेननि कहेकी कहते ने वंन्‍्ती॥ बनती कहते ने भृति 
बसे रावण निरशक!। देखत ढःख नंशाय बनी कंचनमय लक 
पारबो मशक समान तंत्र हू बंव उस त॑ वीर। चल्यों लंकगढ़ बंकको 
संमिरिं राम रणधीर ॥ सुमिरि राम रणपीह चल्यों लखि लंकिनिं 
येक्यों। सनत कद्धि वलवन्त कपटि मुश्टिक येके अेक्यों ॥ ठेंकत 
से। भहिगिश सत्यकर बह विचारों । जायेकरों प्रजुकॉज संगर नि-. 
रक सिंधारवो ॥ लंका पुर घेर घेरे संकंल हेयो 

तहुँन देखयो जानकी गयो रावशागार॥ गयों रावेशगारे 

ताको तहेँ सोवत। परी ने कहँ सियेहृहिं फिसनी 

बता जोवव देख्यो एक भत्ते उत्तम अंतिवेका। 

सुभेग न्योरों सब लंका एनिलोगे निज मेनेहि मन 


-  ब्रिचार।जागिं विंभीषण कौन तव रामनाम उचार ॥ रामनाम उतँ। 
: ज्ञासकरंत कपि सज्जन जॉन्यों।यासी होई न हानि 


पहिचान्यों॥ आन्यों तब छिजिरूप कहते फरक तर आप 
विभीषण आये हर्रपे पॉयन पुनि लागे॥ पँचे तब हलुमन्त 








जोई ॥ जोई हम्त सब लंकसदन 
ं ५००४४ बिभीषण पृत्ति त्यहि पचे॥ कहह . 
.. प्रबनस्तत कर; प्रभु मो कहें जानि अनाव। करि हं कृपा कृपायतन 
हु ॥दीनबस्थु खुन|ब सकल साधन में हाना। प्रीति 
 त्नपंकज़ पायँ सतत संस्ृत मनलीना॥ लीता हृढ विश्वास यहे * 
. ज़ानत सबअहह । मिलेसन्त भगवन्त कृपाविरले क्‍यों तुम कहेहू ॥ 
रास सुभाव सुरीतिं4र सुनहु सख्त चितलाय। करहिं सदा निज 
: दासपर प्रेमजीति अधिकाय॥ ग्रेमप्रीति अधिकाय कहाँ हम बानर 
. लीत्रा।कीन्हींक॒पा कृपाल सुयश दीन्हें जगवीचा॥वीच न राख्यो 
: ज्ेकु कियो:आप्रने कपिराऊं । कहों कहाँलगि तात सुखद जससम 
. मुभाऊ॥ सबैया | श्रीरदवीर सो दीनदयाल पाल वियोकह़े स्वे। 
| मिसुहेना।कीनसखा-कपि केयंट्मालु कुचालकें रूप रहेअपऐंना॥। 
योंभग़वन्त सुस्वामि सुभावहि जानि सनेह सो जो न मजैनी। सो 
« मतिमन्द कुभारय जयोजग अन्तसु क्योंहठि नर्क परेना॥ ऐसेहि 
कूहत श्रिरामगुण मग़न प्रेम द्वउगात । कह्ों विभीषण तव॑ सकल 
जनकंसुता के बात ॥ पव॑नतैनय कह मातुसिय देखनचांहों वीर । 
: कही बिश्रीषण युक्ति तब ज़ान जानकी तीर ॥ मारुतसुत धरिरूप 
स्व्‌इ-चल्यो सुमिरि जमत्रातु । बनअशोक जहँ जानकी: रहतिः 
#सकल ज़ग़॒मात॒ ॥ सवेया ॥ मारुत नन्द्रन जायलस्योी मिथिलाधिप् 
नन्दिति-सुज़त जाहीं। कीन प्रणाम मनेगन हेरि सुजात-दशा- 
* कहिसो सियनाही ॥शीशजस कृशगात जप स॒णंबात छुराघवके 
£ः हनमत्तभयो+इरिज्ाय रहो तर्प्नव जाही ॥ 








सामदाम अरुनेद भय॑ बहुविधि रह्यों देखोय॥ | 
संबेया ॥ हे संठि सुंदरि प्राएप्रया सिय कान सुवानि करो यह 
मोरी । में बलवंत सुरासर नाथ प्रसिद्ध न है प्रमुता ममथोगै॥ जो. 
प्रण पूरण मोर करौ-यक बार बिलोकहु त्यों मम ओरी | तो निज _ 
रानि मदोंदरि आदि सु यावत चेरि करों सवतोरी। «| 
दो० सुंनि राबणंके बचन इमिं सुमिरि हृदय भगवान) 
तृणधरिं ओट विदेहजा बोली वचन प्रमाने॥ 
“छप्पैबंद ॥ रे रोबश कर्से कहसि मयों चाहत तंव नाशा। के _ 
रहि कि नलिनि विकास कतहूँ खंद्ोत प्रकाशा॥ हरि आने सहि' 
मूंढ़ें समय सने प्रभुपालें । सो फल पेहसि वेगि अधरम आपने हूते! 
आँबिग: अब जांहि इहांते उठि संपदि कहों तोहिं समृभभायके | 
मम बचस विसीलें सं्य त्वहिं इसहिं न जोलमि पायकेंतगी 7 
सुनंत बचत रावण रिसे बनी । काढिं खडे बोला 25820. | 





मग अपमान करसि तें सीता। जानि परत आये की 








. विविधरूए -धुरि:निशिचरनारी लगी देन सीतहि: इखमारी॥ 
तब त्रिजटा-सुबहिल सझुकाक्ा | कहि-निज स्वप्न प्रसंग सुनावा ॥ 
. जोनिज हित तुम चहह्ड सयानी । सेवह सियहि कर्म मनवानी ॥ 
... कवित्त॥ जानर भंग्रकी एक आयो है अचाकी लड्नजारि चार 
. साकीको न्॒ ब्नासतास बाकी है। खंड़ित-अज़ाकी वीस/मुंडित शिः 
.. राकी देहतग्न संवणाक्ी बैठ एष्ठि ग्रदेभाकी है॥ ऐसीग़ति ताकी 





गोन दक्षिण सूजपायो सब वाकी 3०६ ४2६ प्ररण प्रभाक़ी हे । 
 जै जे सरहांकी लोक लोकन_ में जागी आग्यवंत की निबोकी सम: 
 चंद्रमूमिजाक़ीहे ॥ ; फू 


दो० यह खप़ना में-आपनो सबसों:कहों विचारि:। 

मूठ तु सो एुर-होइंहे अवशिगये दिल बारि॥ 

बेदचामर ॥ तासबैत् श्रूययों भई-सभीतः-राकसी ॥धाय सीय 

पाँय धारि छायःमहँ खाकर्सी ॥ वार वार सीय सो निहेरि पायके 

. क्षमा यत्र तक जातते-भई प्रशाम्र केरमा ॥ सीय हीय॑ लीये तो: 

.. विच्यारिशोच आारि है। मास ग्रोस बीतते सुंरारि मोहिं मार है॥ 

: भास्ि:वोलि-जेजदे-उपाय मात सो करें। होय-भस्त देह: मो 

+. विपत्तिजाल:ज़्यों ट्रे।॥7आाते बैन सीय के सुश्रूय वोलि ज्ेः 

* जया । समके ,ग्रताफ़ -केन शशोकसिंधु है पंटा ॥॥ प्राइग्रे।न रैनि 

*अम्ति सीय- धीर; को- धरो]: वार बार माखियो प्रयात-धाम सो: 
करो ॥ बंदनाराच॥ बतैसशो चः जानकी मंयो 

६४.५ 'हेरिये मिद्रेन्न शूल मामहै ॥ परें विलोकि ऋष्ष ब्योगः 

न +ज्ञ ज्रावआमि एकहू अभाग या हमारसी॥ 

गी ज्यों सुबीरहीन “४ 

'आगि आज्ञझरतो॥ सुने 








न्योधायड़करय। लागेतकर सियरी चकित भई आगिकसिओग्र॥ _ 
अई झागि कसिअग्न बहरि मुँदरी तन्देस्यो । लिख्योशिरामोज़र | 
ग्रतिबांचि मन भ्रमित विशेरुयो ॥ प्रमित विशेस्यो चीन्हि समुत - 
शोकित मन्माहीं || वाखार हियलाय निरखि पूछत सिर्ग्रताहीं ॥ 
कृब्रित्त॥ओऔीतम पियाँरी प्राशहीतमदियारी ज्योति जागंत तिंहारीः 
दीप दीपन में संद्धरी:। धारयो हे अब्रालपनेही ते रेघुनाथ तोहिं: ' 
वीछुरी सो हेत॑ कोन कीन्हें मन हुंदरी ॥ बाउरी न होसितें सुनाउरी 
कुशलनाथ बारी अमोद काठ शोकफांसफंंदरी। जाएँ वलि वेगिः 
सो बंताड़ मोहिं भाग्यवंत आई यहि गए क्योंतु नाथ हाथ मुंदरी ॥ 
दो”: छुनि सिंय वचन सुशाखते शाखामग सुल्पाय। ८ ।]| 
(7 परम मसोहर बचल-सद बोल्यो प्रेम बढ़ाय। 7 एए 
। हरिगीतिका बन्द ॥ सुनु मातु- पूंषण वंशभृपण भरूप दशरथ 
जानिये । सुत रामलक्ष्मण साम तिनंके तात शासन /मानिये ॥॥- 
आगे 'बरपिनसेंग सीय काहुहि हरी खल छल गानिके | द्उ फिरत 
खोजत विकलं सुधि कछ ग़द्ध सो एनिःजानिके॥ आगे सो प्रंपार 
सरहि मिलिं तहँ-सखा सुभ्रीवहि किये। सो दौन-पठ भूषण मनो- 





॥ तेब-जानि बरपा/खाय गम जब _ 





| आई यहि भाँति श्री रखुबीर कीरति बिमल कृषि वर्णन किये । 
खुबि जनंकजा मन मोद/ सकुल प्रेम परिपूरण हिये॥ 7 
: (क्ले5 बहुँदिशिचिते श्रिजानकी कह्मों हर्पि मनमाहिं। 
5 ज्यहिबरणों यह यशअंमी सोप्रगंटत क्सनाहि ॥ 
सुनि प्रिय वचन पवनसत वीरा | आयों च्लि सीता के तीरों ॥ 
मर्कट रूप महिजाई | वेठी फ़िरि विस्मय मन छाई॥ 
कपठरूप | बिरचे यह कीशा। आवध्चलन मोहिंदशशीशा ॥ 
कह कप में सारुत कर पूता। हलुमते नाम रामकर ढूता॥ 
लोयएँ में।मुँदरी सहिदानी। प्रशुकर' केरि मान फुरंबानी॥/ 
कह सीता हरि गुएंहिं सुनावे | तव अंतीति मोरे मन आवे ही 
| कवित्त॥ करुणाउदार बल वेभव/ अपार नीति प्रीतिके अग्रार 
भवभार दाके हैं। शीलसम शान्ति सुठि सुन्दर कृपायतस 
दास इपखदारन वबिरंद वेदहाँके हैं ॥ भोग्यवन्त साहब समर्थ सी 
त्रिजोक जासु जागत सुयशके सुय्ग युग शाके हैं । पवि गनि 
पार गुणगाएको अपार ठप कोशलकुमार त्यों उदार वीरेोंके हं॥ 
संयुता छन्द ॥ मुनि वातियों हतुमानकी। मन सत्यमानिंसुजा- . 
नक्री॥ पुमि सीय तासन यों कह्मो । नरसंग बानर क्योंलह्ों॥ 
-हलुमन्त सर्व प्संगत्यों | वरण्यो! भयो प्रक्ृुसेगज्यों ॥ सुनि माति 
भ्राभवपुत्रिका। उरलायलीन सुमुद्रिका ॥ 











पुनि कपिसनः पूँलवति वेद्रेही। जानि रोमपद कमलसनेही॥ 
तात कुशल प्रंमु सहित सभ्राता। कहहु बेंगि सेवक सुखदाता ॥ 
करुणा सिन्धु कुपा सुखसागर। दीनबन्सु मृदचित तयनागर॥ 
करत कब्नहँ सुधिं मोरि हृपालय + दीनदयाल प्रणत प्रतिपांलय ॥._। 
सवेय़ा ॥ द्वीनद्याल कृपा संखशाल सदे ज़नपाल सुदायक 
चेन॑ना। सुन्दर श्याम सरोरुह लोचन मोचन अंग्र प्रा शेतमेनन॥ 
त्यों अगवन्त सुतात कबों कहेँ पेहहिं कानसने सुखबेनन | छेहहि . 
शीतलगात कंब्रों वह मूरति मंज्ञ निहारिके नेनन ॥ जास॑ समेह 
सँभारि हिय्रेकरि खेणडल सास ससरे के बेना। आग्रन संग बिद्योह 
भयो सो जिंयोग तजे-तल॒ प्राण अवैना।॥ जीवत ढःख॑ अनेकसहेरु 
दहें तनुपी विरहोगिनि मेना । ओग्रो कह बने मोसों नहीं जन 
जानि सुधारहिं राजिवनेना ॥ ॥ जड़ जु 
दो० स॒निसियबंच्न समीरसंत सजलनग्रन प्रस्धीर। ०० | 
क्ह्मों मातु साजुज कुशल प्रशुजनिहो ह: अधीर ॥ 
7757 जकॉजन मंजन विपति प्रणतपलाःसुश्रपाम 7... 
83“: सैश्नत:इ दखिता रहता श्रीगरम 7 ध्् 
) ।धररि धीरज सुन मातु अब प्रशसैंदेश-वितलाझ ॥ 5 77 


















.. संवेया॥ जादिन तेसुनु प्राणप्रिया खहं तोहिं विद्योह विरद्धि 
.. कियी है। तादिन ते कैलहे न हमें हल दारेणदे सुख छीनि लिगो | 
.. है ॥काह कहों यह जान न कोउ कहते बेटे ईंखनाहिं हियो है। प्रेम 
.._ को तत्ते खयामम जौंन सो जानतमीमने एक प्रियो हे ॥ 
< . सो० सोई मन संले मोर रहत सदोप्रियः पास तबे। - 

. प्रेम श्रीति को डोर जान सकल यतनेहि/महँ॥ 7 
: । :; अमु सँँदेश सुनि सीय मंगन प्रेम भूली तनहिं। ४ - 
* । 7 झमिरसमिर बबिहीय मोच्ति जललोबनकसल]॥ ५ 
; कह हलुमंत मवीनः मात हृदय -घीरज-परहु। | 0 
सुमिरि राम हित दीन करुणाकर अंजेस विपति॥ 73% 
संवैया॥ राक़सइन्दः-पतंग संबैरधुनायकः शार्यक धोर कशान्‌ । 
. मातु ने कीजिय शोंच हदे घरुधीर जरे खलइन्दन जानू ॥ होते 
लहे सुधि जो रघुबीर विलाब ने तो करते फरमान । पे अब बाहत 
होनेउदे तम दृषन-रमकी शायकमात्‌ ॥ जो अकहीं में जाऊँ ले- 
वां बने नंहिं बात न रमरजाई। ताहित धीरघरी कछु रोजमें 
:. वहिंग्रेःकपिले दउभाई ॥। भारि संवे खलबून्दन को ले जेहहिं मातु 
तुम्हें “लक त्यों! मगवम्त हिह;ँ पुर में रहे कीरति एज मनो- 
हर ॥ 4 ]ख्रक्रांगफ जा न्‍ञ 
दो० कह सीता सन सुतसकल हेंकपि त॒म॒हिं समान) ४४ 
४ क्यों लड़ि' पेंहें प्रार अति यातुघान बलवान ! । 

.. पद्धरी छेद ॥ तब तुरत स्वर्ण पन्वत समान । कीन्हों स्वग | 
ः «38% 2“? विश्वास पूरि सिय मन मैंकार। मई देखि कीश 
. बलबु हनुमंत वहुरि है लघु सहूप॥ 

सों अनूप । सवैया ॥ औरीरघुनीर प्रताप बड़ों करि माठहदे 













स॒ बिच्नारे। जास॑ हृपावृण होई ज्यों चर खगेशहि 

मारे ॥ खार्यतिमीर तर्मीपतिको मिरिहेम मसा गंहि आए हकड<ल्‍ 

: त्यों भगवन्त छुपा भ्रगुकी केछ बात ने सिंधु-प्रिपील निवारे ४ < 

| दो० रामाकृपा जापर करहिं-ताहि। सुंग्रेम सब बातेः॥ -।« 

प्रभुप्रभाववड़ समुमि मेन शंक नं कीजिय्र मात ॥ * 

! मुनि कपिवचन विदेहजहि भयों तोप मेनमाहिं। 

आशिष दीन्‍्हीं हरंषिंहिय जात्नि रामिर्य ताहिं ॥ [5 

:अरजरअमर शुभ ग्रुएंसदन बल॑निषान सेतहोहु | 

: 7 करहिं सदा खुंबंशमणि बहुत तोहिं पर छोह ॥ : 

छंदरहरिीतिका ॥ बहुकरहिं रघुपति बोह सति हसुमान अति. 
आनॉँद भयो। तन पुलक निभर ग्रेमं सिय्रपद वार वारहि शिसतेयो॥ 

तब ब्रिंदित विश्व अमोघ आशिप माल सो। में पायके । भगवन्ल 
जब कृत कृत्य सब विधि भयदँ प्राण भाग्रके के हो! 

दो» अब स्हिं लागी भ्रूलअति देखिसुफल समुदाय 

कपिवुधिबलअवलोकिसिय कद्योस्राहुफलजाय॥5 75 

कि अल कक लिसअ जब बज आआब 

(| ओहूजुसानजानकीसम्बाद्वणंनोनामद्िदीयो5घ्यायः २॥-....- 


पर 
















सरो० बन्‍्दों | पद शिरनाय मुस्तस॒तः हसुमन्त्र के #; 

। 79 ज्य्रहि सुमिरत इंख-जाय भांग्यवंत संत्रत-सुखढ़े ॥ [त « 
संवेया॥ सिय आयखसुपाय समीरतकैशिर सादस्नाग्र सेहपे 
ब्रल्प्रो।+ घन्ततदिहु तेधिक बाग प्रिया दशकंपक्नि सो तहँ जाय _ 
“रल्यो ॥ फलखाय उखारन लाग हमें लब्ि/रक्षकरवजत मारिद्ल्यी । | 
ह:९५५९४०००००५०४७५५६०-०३००२० 














+ ज्यो हलुमंत बिलोकि तिन्हें करि कुद्ध सबे क्षणमा्िं दली ॥ ज्वइ 
. आगि बचे अपमोरे कछू दशमांथ पुकारबन्हि जायंचली । भगवंतः 
न जीतन योगहमें वह बानरहे। अति वीखली ) 
... द्वो० सुब्रिराबण करिकोप पुनि: प्रत्यो; अक्षयकुमार। 

. * चल्योवीर रेणधीरअंतिले संग सुभटःअपार॥ 

... भुजन्नप्रयात्त छेद॥ विलोक्यो जबें आवते कीश ताको । च- 
: ल्यो गर्जिले बक्षत्रे बीखांकों ४ सुकृद्यों तिन्हे मध्य यों ठानिकोधा। 
यथा मेष बृन्दानिमें, सिंह योधा ॥निफ्ते अक्षेशेष जे रेनिचारी । 
: तिन्हेंले कछू नाय भूमे पछ्ारी॥ कछू पाणि सो धारिके अंगमर्दा । 
मिलाये कछ्ू मारि के मीजि गंदा ॥ पुकारे कहृभामिक लेकरावे। 
महावीर सो कीश ना जीतिजाबै॥ : 

सुनत पुत्र बंध रावण क्रोधा | कहेसि वोलि घननादहियोधा॥ 
जाहु कपिहि गहिलावहु बांधी | चल्ये सुभटपितु आयसुकांधी॥ 
संग सेन बहु सुभट- जुकारा। आयो जहँ वानर वरियारा॥ 
_ लखि बजरंग विटप गहिधावा। तेरेसि स्थत्यहिंअवनिगिरावा॥ 
पुनि सब सुभठन गहिगहिधाई। डारपैसि मर्दि ससनकी ,नाई॥। 
 पुनि घननादहि मिरेउ प्रंचारी। लागे लड़ने सुभट द्ववमभारी ॥ 
. तब पवनज मुष्टिक यक मारी। परेउ मुर्च्छिमहि विकलसुरारी ॥। 
. आपु चढ़यो:तरु कूदि बहोरी।। जागिकीन त्यहि युंक्विन थोरी ॥ 
_. जीति नजाइ पवनसुत योधा। ब्रह्मअख्र आांड्रेसि करिक्ोपा ॥ 
तब इलुमाल- हृदय अनुमाना। चहिय्कीन विधि गिसप्रमासा ॥ 
..: दोक बक्मवाण लागत गिसयो -दावि सुभट बहुकीश॥ 5० 
. + । >तागफास नि बॉपित्यहि लायोजहेँ ४५००४ £ हक 








यो॥काटतहें मव॒फदनको नरज्ञानमई यंश वेदंनगायो ॥ ताप्रभुकी 
हयदूत कहों किमि राकसके वर्बंधन आयो। ताहि न वॉधनहारक्कक _ 
प्रभु कारजलागि सो आएं बँवायो ॥ त्रिभंगी छउन्द॥ देस्योकपि 
जाईनिशिचराई अतिप्रभ्ुताई कोनकहकरुंठे सुरसारेस्हत 
. मुझरुछ भरें इंरनिरहे॥ गिरिसरिसःविशाला तनु दशंभाला/लो- 
चंनलाला क्रोधभेरे | देखेत प्रभुतीई त्यहि बहुंताई कर्षि नेहिंराई 
शंकपरे॥। कुँडलिया ॥ तबराव्रेंश/कपिंतर्न चिते बोला विहँसि क+ 
गेंर। खानर कहुकौन तें क्ग्रोंमीरे-सतमोर ॥ क्यों: मारे सुतमोर 
बॉटिका जाये उर्मारे। रकेक रक्षाहेत तिन्हें वर्जत संहारें॥ सहारे बहु 
सजनियेर छरे ढर ममतें बिते । कह कह काकेक्ल निडशकह रीवण' 
कृपिंतर्न विते ॥ छुल्ुराव्ण परिहृरि कपर मेंहों ताकोदूत। जो संजि 
पालता हरत॑ जग जाकोबल अनकूत ॥ जाकोबल अनकूत अवध 
हूप सवने सलोने। रोम लपण शुभनाम भये असि अहै न होने ॥ . 
हने अंसुर चोंदह सहस खंरदूषण/ त्रिशिरा सुभठ । त्यहिं ग्शकों 
में दृतहों सुनुराबंश पंरिहरि: कंपट॥। खार्योफल ग्वहिंलांगि जब 
मुलरावश अतिभृंख। कपि सुमावचे चल सदा ताहितें तोस्पजेूखें॥ 
ताहिते तोर्पएँ रूख हमें मारा ज्यहिं वोहीं। मारेएँ में स्पहिलागि सुर 
बन बॉन्यठ तब भोहीं॥॥ मोहिं मंसों कहुलांज काज पं चहों ब- 
नायो। परिहंह प्शुसों बेर मान यह मोर सिंखायों ॥ क्येहि का | 
रण आये इहाँ खोजनः हित सिंये चोर। सींयकौन केन्यॉजनक 
जाको धशः नहिं थेर॥ जाकों यश नंहिं योर स्व॑यम्बर में ज्यहिं 
वाश भयोतहँवों शिरनीचा ! 











+ ब्रालिकोन बतालाउरे सोई क्रैपि वलसीव ॥ सोई कपि बलसीक 
. आासप्रदजाकी कॉखे। रहेंसरति करुतासु बहुरि प्रोौरुप निज माले॥ 
आँखे कठुजनिःमढ़ सोलि वीसोहग जोहै। ज्यहि मास्यो शरएक 
. ब्रॉलिशठ्सुच्छतु कोहै।ताते तजि अमिमान सब सुलुराबंध सिख 
. मोर कृग्रासिंध रघुनाथसों बेर न॑ करि भलतोर ॥४ वैरन करिमल 
. वोरदेहिले सीतहिं जाई। मरंसि न ज्यहि विनमौत चहसि जो 
< कुशले भलाई॥ च्राहंसि कुशल जो आपु होय कुलखीस न जातें। 
. ग्रहसि रामप्रद जाय मानि मम शिक्षहिं ताते॥ सवेयो॥ कोम्वहिं 
मसारनहार हवें तब :कर्महिं को तिनसों फ़िरि रखे। औरीरघुवीर झपा 
* करकी ःशरणागंत तें मुखसों जब भाखे ॥ मों शरणाज़ जिलोक 
जंबों:क्यहि जाये न जाय जुतोफल चाखे। श्रीरघुबीरके कोप्किये 
. खल्तू तंबचे पुनि यंत्रन लाखे॥ रेकप्षि पोंच डरे नहिं काहि हमें 
:/ कह तें ख़लंतुत्बे कहाहे। आयस दीन न श्रीरघुराज नतो करत्यों 
ज़ंसःरुयाल-चहांहे॥ तोहिं सतेन पछारि अंबै ढस्त्यों गढलंकस- 
गुद्र महों हे उ स्योंअगंवन्त फ़लांकमें एक सुलेसिय जात्यएँ राम 
.. ज़हांडे॥ ये अन्न रावण मोर सिखावन तें करुकान चहे भेल ज़ोरेकसे: 
'ज़ोस संरासरसब्ध किये भलवैर न है त्यहि सेरे।सो केहिं मौत 
_संबेरअंदे लग स्लीतहि।पायपरों कर जोरे। त्यों मंगवन्त गये शरहें 
.. क्षमिहें अपराध सब प्रभु तेरे ॥ धरि समकें पंकज पाँव हृंदे निज 
..  ल्कज॒शंक हे रौज़क़रे। शशि सो यश दिव्य पुल्लस्त्य जे स्यहि 





खरारि सोंसुरारि मढ़ धारुबैनेकानमो तिकारेंबात मानंकी। जासे _ 
मृत्य संतर्त अजादि देव सेव पाये कीरति कलाप -ज़ंस्य चारु वेद. 
मानकी ॥ रक्षक त़िलोक॑ं प्रतिपक्षक विष्वंसकार हार भृवभार है. 
न ऊपमो समनिकी। भाग्यब्रस्त- मानि सो विहायके कुबेर | 
पुजाय रामको प्रणामके श्रिजानकी ॥ ६ रत 7 सजीर 
दो०त्यद्येपिकहयो कपिंहितवचन वहुबिधिताहिबु काय। 
/ एसी किमि मानेःकाल वेश बोला बचन रिसाथ ॥ 55 
तोटकछंद॥) कप ढीठ:महा-यह काहबक़े | गाहि मारह बेगि|ने 
जायसके ॥ख॒ति मारण निशिचर प्राय सबे। युत मंन्त्रि:बिभीषण 
आय तेबे ॥ कर जोरि कंहयो यह नीति कही । नहीं मारन दूतहि 
माध चही॥ क्रियो कछु दंडःजु ओर चहों । दलि डुन्द समुद्र घेट़े 
स कहों ॥ कह संवश तो यहिं: ऐंद्व:दही । पठ्वो ज्यहि जायः्स 
स्वामि कैही ॥ सुनते तपसी दउ:आवहिंगे:॥ कपिसेनस तो सेब 
खावंहिंग्रे। तजि एक जु आनि मिले बहुत्े।तजि दीजिंय एकहि 
तौ तुरते॥ सब॒हीने कहनों मल मंत्र यही । हरष्यो कपिशार्द स- | 
हाथ सही ॥ लात चंद 0 लंबे सुरेनिन्रार इन यत्रत्तत्र घायऊ। | 
सह कब पर अर लायऊ॥ सु बोरि बोरि ताहि सो 
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: चारिहं ओर फ़िराय पुरे छनि आनिके बालवि अग्निअकोशी॥ी 
तोमस्बेंदर ॥। जब बर्त पोवक दीश । लंघुरूप दें तव कीश ॥ रिएुः 
भौन ऊपर जाय। चहँ ओर पुच्च मँबाय ॥ :: 20 

: 55 गीतिकाबेद ॥ चहुँोर पुच्छ मैंवाय गंज्जेत बाढ़िनंभ सो 

- लगिगयो | इत उत असरिन कूदि ठरहिं औैरपर पावकदयों ॥अर 

* वलोकि पावक प्रवल्ल घर घरुखलन परिगे खलभली॥ त्यहिसमय 
अश्रीर॒घुबीर प्रेरित मरुत उंचासहु चलीक | । 777 5 
व्यान उद्यान समान अपाना। शरंद' तेज पाण्डेय निरवासा॥ 

_ सरप संरोषा शोष फरमाना | मौषन जन माधव लौमाना ॥ 
क्षिति संताप कुंबाणः कमी । लग्पट लोभ तोष श्ुहर्धर्मा ॥ 
तामोर्कपः / चेल: शयचाना | संलिपयात आर विग्रेह दाना॥ 
धातुः धृष्ति धोषन अरुक्ोहों| द्मनद रोचन : तोमसरेहा॥ा 
किंकर तिवन बनअय लाना। अरु उलेंगे चिंचिसा पानाता 
यहा ज्यास यंन के नोमों। मोहिं जो मिलें परे सो यामां ॥ 

दो ० प्रबल पवन भांक मोरति चहुँदिंशि बॉढी आगि। 
77 तनितेजिनिज नि भवन सबं चले निशाचरभीमि कं 
कंबित ॥रावणके भोने उच्च कंचन कैंगूर चढ़ि ठढ़ी कप को: 
तुकी केरल कुद्ध भाखऊ। भाये भयदायक लगाये लूमे ध्योमे 
लामि वेष विकराल देखि धीय्थे की ने डास्वज ॥ भोग्यवंत बीरे रण* 
 धीरंत्तों समीरसत गोज्यों करि कोप जबे हाहाकार पालक | मांगें 
में मीत “3 आह: | गे यह लीलियेंकों लइकाल रसना पे 
प्रवश॑ईज्वालें उठी और चारिहृते कर्वन कैँगर झ 
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जनि सौजपरो भागों भागो आन लेले यारो धीर घरिरयरें 
यह हाल हे बिहाले दशभाल कंल्यो/मेंचंन बोलाय बारि नावोजा 
भरि भरि ॥ पायके निदेश दशक को सुझन्द इन्द पल्य' पर _ 
योद चले बारि बहु भरते | चाररोओरं घेरि लागे बरपेसुशलधार _ 
प्रगटी कृशाल त्यों अधिक वारि परले ॥ लगे सब जरन पराने घन 
| हारि हीय आये लंकनाथ में पुकार दार-करते । भाग्यवंतः महाराज 
ब्रमिवेकों कौन कहे जीवन सो जागी-आगि रखो हमें जरते ॥. 
सबेया ॥ दादंश भात कला भगवन्त बिलोकि न तेज तहां अस 
चौन्हे। कालप्रलय॑ कि कृशानु लखे असि तीक्षण तांति नहे स्वउ 
लीन्हें॥ दीख विषारिन जु शेपमुखे घृत होत न पे कहूँ वारि के दी- 
। नहें।काहकरहं हम वायुतने अति अहुत मे ग्रह कोत॒क कीन्हे कं 
. दो सुनि बोल्यो मंत्री चतुर/अम्निन असि बस्यार। /त> 
ईश बामता: केर प्रश्न है यह सकल बिकार॥ 7४८ ह 
छंप्पे ॥ पावक पानी पोन भानु हिमि मान समेते । इस बरुण 
यम काल धनद लोकन पति जेते ॥ ममढर डामाहोंल शम्प जर- 
चावन आवें। सडर विष्णु विधि बस्यलोक तीनिहं म्वहिं ध्यावें॥ 
| मम राज आज तिहुँलोक में करों रुपे मन जोनहे। पर उज़्र न 
करता कोंउ कहुँ इंश वाम वह कोनहै॥पद्धरी बैंद ॥ वह ईशकाम 
| स्वइ राम होये। ज्यहिवाम धाम लोयों सु गोय॥ज्येहिं कोध पावक 
: प्रबल जानि। बिरहोग्नि श्वास सिर वायु घानि ॥£ हय बामता 
केपिरुप तो । निरंशंक लेके जानो सो आंखे... 
द्ो* सुनि रावण करिकोप तब संबसन कहयो ६ 
धाय परों कप कहेँ सुभट भांगें ने पावे 
केबित्त | ले ले सेल शूल पाश परिष पवेह देह पाये बहुबीर | 














- धीरकेके हाहाकारहे। देख्यो तिन्हें आवत सकोप कप कूद्यो तत्र 
.. ग़ाल्यों घनवोर ज्यों कठोरके विकारहै॥ लाग्यो एकओरसों संहारः 
- न सुभद बन्द माग्यबंत कहे कोन गति सो अप्ारहे॥ योतुधांत 
. भास्भ्िरिक्षणमें सँहारि धूरिंदीस्ही मेलि केलिकपि केशरी छुंमारदे। 
: दो५ सौज समिध मखऊुंड पुरनिशिवरयवेतिलधान।7 
४7 5 श्रुव लंगूल स्वाहां शब्द हुतें हाँकि हनुमान ॥ : :. 
यह दशा :निहारिकि रावण रानी -रोय। 
. $ पटक प्रटकिकरउरे बचन कहतकीशदिशिजोय ॥ 
_ “7कब्ित्त॥ केतहपाय करि हारीहों सिखाये फरप्रविश्यो नज्ञात 
: नेंकुग्राके मान बाढ़ा में । हाखयऊ विभ्ीषण |ब॒फ्ायपे सुआाग्यवेन्त 
.. कीन्हीं सो नकान मतिप्रागी गर्ब गाढ़ा में ॥ पाइहे सो फल आएं 
कीन्हो अब भाँति: मंत्री ब्राचिहे न भागि लोक तिह_ँ राम रादामें । 
बार बार रोइयों मंदोवरी पुकारि कह्दे देत कयों।न ल्ञाय-कपि लूम 
याके दाढ़ामें ॥ सवेया॥ में बहु भाँति बुकायथकी यक्त बात्‌ न पे 
मम्र कान कब्लो है ।लीनढ़ई; हरि इुद्धिं सब्र अभ्लु सो ज़्यहि.नाहक 
ज़ाय॑ अस्बे। है ॥। काल कराल गद्मो पिय चाहत ताहिते योहठआनि 
घरवोहे।आपनेहाथ लगाइंकें आगि कुभागि संत अवजात जरबोहि।।० 
द्ो० कुम्भकरण की ;भामिनी: पिनवत ;जेरेहाथ ॥- 









मातुसियकर्मलनेन जल बाढ़िकै ॥। संवेया ॥ करि तात प्र 
प्रँभुसों संव माँतिन परशकाम अहो। हिंत दीनसैभारि' सुवीरदको'_ 
म्मनाथ कुप्तेकट वेगिदही॥ सुतशक्र कथा सुझ्रतायकंद्यो समुझा- 
यह वांणअताप महौ।दिन मासमें नाथ नं आवहिं जो पुनि पावहिं _ 
गे नहिं जीवत हों ॥ तात चंहो तुमहं अब जान सुराखहूँ प्रान कहो _ 
क्यहि भांती नाथ वियोग मयो जबते तबते कलहे न सदा कलर | 
पावी॥त्यों मगवंत बिलोकि तुम्हें हनुमंते मई कछ शीतलबाती॥ _ 
सोहनंब्रीत रही-म्रहिंतात सु हेहहि जात स्व दिनेराती शी 7 
दो मर्णिविनुब्याकुल सुजग जिमि बम विनुकखबेचैन'+ 5 
। फ़ा्तिमि/ देखे संगवं्त वित्त तलिफंते। हों दिनरेन। ६) 
॥75खुनिसिय वेचर्न-समीर (संत बहु प्रकार सैमुकाय । 
। 77 चल्यकःगर्जिशश्रीराम्रपहँ | चेरण कमल। शिस्नाय॥5- 


| पफ़पडेबंशादइन्इ॒शकोन्पमदर्वायो शाप ३8८) दाह गेजह 
॥दो$ं।शरजडकस रचिःसर्दनवर जी: छत जामें बा ४7 7 
भाग्यवंत प्रणमार्मि स्व३; करो; पर पग्रेजजास॥ ० 
कूदिःसिंध आयोसपद़ि पवेनतनया-यंहिपार। 
।मिल्यो कपिनसुति हाल सब हसे हृदय अपार ॥ 5... 
पुनिसबं कपिने संहित हतुमंता । चल्यूउ- जहां रजत अग्वंता)॥ 
बराणत :सीयचरित सचुपाये। आय सकल सधुबन फ़लखागे ॥ 
पुनिसब्रंकीशा। आये- 














लि नल खुनिमन सुदित बढुसि भगवीना । हंदय लाय_ लीन्हें। हसुमसा ७४ 
+ फ्रमः प्रीति) समीप । बेठाई। बोले। : सर जजचैते: सुरसांई॥ 
ब्ोढं।कहहु तात क्यहि भांतित॒प लायहँ सिय्रंस॒ुधिजाय ॥ 77 फ 
जला मुनिक्केल्यी हनुमेत तब चरण कमल शिरनाया॥। 
सुनहु नाव मेजनः सवःः ज्राससे। तुर्हरी झुपा सुलेभसरब्बंदासस ४ 
प्रश्नज्आग्रठ् ह्त॑ खोजासिधायन-। चलतचलित सामर यकेपायसे 
शत्तेयोजनः ताकर  विस्तारा। प्रभु ग्रतापेसो हेकेरि पाहो॥ 
तहूँ बिकृंठ-गिरि ऊपर! लंका। हेरिमय बंसेत् गे! अतिवेका॥ी 
तहूँ हंप रावण है ।अशंका। जाम कोष त्रिभ्॒वर्त परशंको॥ 
त्यहि अशोक उपबन में? स्ीता। रूतिं गहे एम नाम पुनीता ॥ 
जाय | चेरशपंकजः शिरनायों। दे मुँदरी कहि कुशल सुनायों ॥ 
मनभांवव।आशिप वर पाई। पैठेउ बाग रजायसे पाई॥ 
वन ब्िभ्नंजि -हति अक्षय कुमार । तब- प्रताप - लंकापुर .जास-॥ 
बहुरि आई सियपर्दे शिरनोयों। ले चूंड़ोम॑णि संपदि सिधायों ॥ 
सो प्रश्न लिहु 'हर्रपिः भगवंता। लीसलाये उरः कृपा: अनंती॥ 
दो० केहहनमेत कृपायतन सुनिये यस्म प्रवीन॥ 
युंशल मैन भरिकारि सिय बचनंकहे कहुदीन ॥ 

... सवेया॥सानजपओँं गद्योप्रभकेसकदो यह मोर संदेश सुभा 
गी।हि फ्रेश दीनदयाल संदेषएंतारति मंजन कीरति जागी ॥₹गं 
अगक्त सुकाये गिरामने राररके पंदेहों जनुरोगी। कौनसो चूक 

। ज्यहिकीरंण नये! 





है 3408? *००- ७६ 
तो क्षणमाहिं।जशवत ।त्यों:मेगवन्त सुहित्तहिते' जलनेने 


चढ़ायो | जाअजसों खंरादूपएं शीर्ष/जिमारि 
जायजसों वधि वालिवली 


श्बमायोंक 

वेघुज कोहमये भगवन्तजञ आजलों नाथ हमें विसरोयों ॥ कुएट 
लिया ॥सीताके अति बिपति एम क्यहिंविि कहों बाय त पल 
पंलबीवंत कल्पंसंम तब वियोग रघुराय ॥ तंव वियोग रछुरेय 
साजिंदल सैपदि सिधादेः। मांहिःअंसुरयुत वेश समर स्जपाँहिं 
मिला लावो पिलेँत ने नेकु संधि मिजे 
लिये बेगि रिपुजीति नाथलेआइय भर जाए उकाने 
।दोड झुनि सियकी हंलहन दल रामया सुखऐसत । के 

।5 जलने परिन्‍्चीर संब॑ कोलेः गंदेगद बेनीए गए 
| जोटक अन्‍्द॥ मेनकॉयगिरा/ गंतिः मोरिज्यहीं + सेफन्ती 
ईँखेचाहिं कि तातत्यदी ॥ सुनियों पेजुहे इंखभार त्यहीर। केसे 
आंषुहुवैंगंति आनज्यही ॥ क्यंहि लागिकरो मंशृ 
िजीति लगाव बेगिंसिये । भंजहयेयात लन्दें। कहो लेकनवि 
संसेमा सहारे? कहो लायक ताहिं तो पायँडारों अहट३ल- 
पारि सामुदरों । कहों कस्ये कुम्मे कोचेसो फोरों॥ कहो: 
धररि समुदायों । केहो पोनके वरि यों मांगे 
. देंऊके कार अकसर पलैमार्हि जापे कहो 

















2५ (0४ र् | तिलक हिवु-न आगामी के 
गए एर्ज्रकिंड्ाकारने द्ेख्यों हु 
5“ तक सन्तरतहों:ऋणी : में: तेरो: / हलुमान॥ [तर छ 








. गुनिरावीर वैन सकुत्रियायुस॒तंपुनिअसब्रोली ४ 
छखेवेग्रा ॥ सोइब्रड़ो सव्भोति प्रभोप्रशषता ज्यहि जापुदियो रघु 
नाग्रक!क्तीक़ निषाद विषादिभरों उरलोग्रक़िग़्ो 


ताहिअगस्पसक़ाज कहा रघुराज अहो-ज्यहिःआए सहायक) 
त्यों अगवन्तःअताप जया सब में शगशाखकहों कंयहि लायक ॥ 
असक़हि प्रो; चरण शिरनोई। पथ उठाये: लीन्हे: ।उरलाईती 
निकट राखि वहुविधि सनमानी । कप्रिपतिबोलि| कह्योपक्ष बालीगे 
लेकपि भ्रुलु क़टक विधिनाना। करूुब्रेगि | शढ़लेक | पयानाँ॥ 
स्नि कपीश साज़ीः कटकाई। कहिलजायः यूथपे--विपुलाई ॥ 
असी शंस़ मुत्ति-श॒तः मव्माथा। बानर ग॒ब !ग़वाक्षके >साथा ॥ 
स्लाक प्र करूं: असीकसेरा। इधर ग़जसँग-कपिः भटघोकत॥ 
साकि सहस शत्त तेहसलाखा। संग वलबीरलिये शरग़्ाखा॥ 
ब्रप्रन॒कोटिं: शिखएडी :संगा। ले। कपिच॑ल्ा: सुकू-गतरंगा॥ 
* प्नचारि सत्ताप्ती:; हच्छा। ले सैंगकीश कुझद भ्राल्था॥ 
प्ोड़श [खर्ब ,म्रवँग वंलशीला । चला संगले। ग़्ज़त ज्ीला 
गेरह जब + क्ीश॒-  बुलवाना । गत्धमढ़न जले कीनग्काना॥] 
_*कोटि; सत्तासी /ज्न्बे्ञाल्रा। तासब़ख़त “लिये सगशालाः॥ 
.. अविससहस नवलख़ दशक्ोरी। लय केशरी चला रिएओगी॥ 


पद्म अरष्ठ:नोसे: इक्यासी।॥रतिमु्न-लिये रह फ -कीझकलरासी ॥ 
हर एक + शंतलाल -सुहांये | मुद मगन्द्ले कीर:“सिधाये # 





फ़्गु ज़ोर <८ मैं; जानहिं ते५ 
£)ग्रहिविधि यूथप-वहुतहें : कहँलगि-कहों' ब्लानि॥ ८८ 57 
| हजर्िम्रचखकेकाजहित बुरे! तहँ। सब ःआनि:।॥ ८ 

'छपे॥अस आयंस तव प्राय/ भा छु कपिकट्क सिधायो ।गरजत 

घोरुककेस शब्द तिहँँपुरमें छायो ॥:यूथयूथ-बलब॒न्त अन्तकेहि 

काहुनःपायो॥ ज्यॉग शेष दिग्गज सकुचायो॥ 

श्रीसम कक की विभव बड़ | जं।नहिं जिन देखयालियों। यहिभँति 

। जाय ब्रिसयेंदिवस समुदतीर डेसकियो॥। 


इंतिअ्रीमंद्योध्यासिदघमोत्मजभगव्तालिहविराचितेभक्निशिरो मशिभ्रन्थेसुन्दर 
क्लाण्डेओयमचस्द्रसेनासादितसमुद्रवी रप्रापवणेक्ेनामचतुर्थो ए्यायः ७.४. ; 
दो०स्व्रामीः तुमसोंनहिं।जंपी: भीतर बाहर नेक । 5 | 7 
क | बहँय समुंक्षि निखाहियेःअणतंपालः तव टेक ॥ पर्यी 
संवैया॥ कोउं स्वरूपकरे अंनरूंपे कंऊ गुण गाय हिंये सुखपावे। 
| कोएरक्यो रटिमाम:निंते अमिराम कै: पद सेवन लोबें॥ कोउकैहे 
हरि| व्यापक ब्रह्म अनादि कक हैरि एक बत्ताब्रैन त्यों भगवन्‍्त प्र* 
तीत् जिन्हें ज्यहिमाहिं तिनहें प्रश्न हें त्यहिंगंवे॥॥ औहलमान महा 
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॥7ज्ञहिंनिशिककुलकैर अंवहिं क्यहुँ भांति उवारती। 77 


.. ॥गज्ञकिवरकर किर अति बकनहिं कणों जातकाए हार 


(टहिं प्रशुके आयकर: कही कवन कुशलात। ० 
हरिगीतिंकाबेंद) कपि भालुदल लें रोष लेजिमन आय सा- 


गर तटपरेंत यह पाये सुधि मेंदोंदर करकम्पेअति! शौचेंहिपरे । 


करजोरि सादर बार वारहिं पाये गेहि कह रॉयणें ।सेजिं कीहकरि 
अतिछोहं पियें चर मौस सिखावेने॥ संवैयो ॥/ नॉर्थ बिरोध 
तजों ग्रइसों हित आपने जानि मय सिखेही ते । ओरेणुवीर पंरो 
त्परुअहांगनो करि छोटे तिन्हें नंहिंजीते। त्यो भेग॑वेन्त सुजानिं 


* अलोप्रिय देहुपठाय भरिगमहिं सीतें। &:५345% 3४ बॉलिं 


कि भेगति चाहत तो शिर बीतै। लॉमरसलंद॥ ड््ति 
उत्तम-शिक्षा। विहँसि कहो कह कानर ऋत्षा॥ ज़िभ्ुुवनवीरनहे मम 
आगे। हसपतिहें प्रिय त क्यहिं लागे। नर कैंपि भोले अहँरे ह. 
मारे। हम मरि हैं तिनके किमिमरि॥ तोमरबैंद] यहिभाति-लाहि 
सिखाय॥ बेठ्यो-समामहेँ जाय । तक्‍लों कहो केए बैने । कपि 
भालु लेप्रभृसेन॥ तटसिंधु डेसहिं क्रीन। सनिवोलिं मंतरिन्‍्ह लीन॥ 
क्रहियो-मतों चित कौन । सवही कह्नो [दे त्रिमेमी ॥ 


: घटकशुतिअभिमानी तव कहवानी अंट हमेलानीःकौनजना। जो 


सोंह हमारी संके कक अलंबारी कोने ललललन # ०. 
संदाया क्रह अतिकाया। ऋषिदाया हंक्मेलरों के 
संत्यकहो ॥ सुनिके क्रिवादों वेद 


पा आज । किंविं हरि हरुसोरेसुमेंट 


. जुमारे विवश हमारे वृकपि कहां॥ तव 3-०३ % 
ः रतब॑ल देभा कजुपलदे। जल विदित हेमारों सुरमें 





पन भिपुल-भग्मे॥ तंबकरि पुथ्हस्ता!कहयो प्रहस्तातस्द रस्ता 
सुनह चये।।सिमरदेहुपओआई जो तियपीई सहित सहाई-फिरिजाहीत..__ 
तो तोःमलिबांता नतु हविबेता करिय प्रमातो रेएमाही 5 स॒नि 
सिंलसु हवाई निशिबेएाई कहेयों रिसाई बरामानें कादर सी व 





संबैया॥ रमहिंमानुष-तातगेनों जनि पूरए्रह्म चर चरनायका 
गों।डिज देवसुसंत्र-हिते अवतार घरबोमहिमारनशायक लेंस 
जो मनियोगिय को शिक मानसहंस सदाः खुखदायक्र। सो मग- 
बंतकुपाकर सो तजि/्बेर भज़ोः भेजिवे प्रशुलायंक। ॥:कवित्ताता 
नाबरकशिवृरिरघुनाथासों विरेधभ्रि नाइयों सुमाथप्जों कुशल 
चाही प्रानकी। त्यागिहें प्रायके शरण सो सुभायरीति/प्रीतिके 
सुभागरंबातं मानुमो प्रमानकी/॥। जासुलीम्‌-तपि जे विनाशकंज़र 
सिद्ध गांध साथंसो प्रंकट चारिवेद जाहि।ग्रानकी | भारयबतसाथ 
सो सर्मुिब्रिश्वसाध बे गिंसे पियो स॒ज़ाय रघुलाके नश्वजा म की 
संब्रेया #7 हिल कीन॑बिहो सिज़ःताई भज़ेउपसाथ वैजो कुचितां 
ब्रिलकी+ चिंतकी गतिः जानेतः मोनत स्तर 57 आन वहें। म-उलेइ ते 
की॥इतंकीन महासुखता सु कके हरिआंस नो विश्वता।नितकीी 
निककीन/चंही सुखनाथ भज़ो भ्गजेत झंबात कंहों:हिंतकी ॥ 
बलके धननुदसे बीस जिंते रण सम्मुख एक ज़्ठहिंगे।।: रज़तीर 


->#<83 





.. चुख़ुस्दगुमानभेरे हनुमान संवेगहि कूटहिंगें ॥ वेखशीश महेशक्रे 
प्रेदशशीश/ज्ञुतोखग जम्बुक लटहिंगे। धरिहे इतिं/कोन कराल' 
: ज़बै रघुबीरके शायक छूठहिंगे ॥ चहुँ ओरते बानर भालुज़वे प्रभु 
: ओयस लंकमें पेषिलिहें॥ भठ्मारत वैठिये गाल-ज़िते न उल्क़ सो 
ज्लोज किये मिलिहें॥ भगवंत उदे रविराम भये न।दंशास्य ककुमो- 
दिनि तो खिंलिहें । धरि हे शतिकों करिकोप जबे रखुनायक कण 
निजे दिलिहें॥ नत्न नील न सेतु स्वें जबलों जल राशि न राघव 
.पारतरौ। स॒त बालि न लेकद्हें जबलों. न प्रमेजन जात संरोषमरो ॥ 
भगवंत अनंत सुक्रद्धि हिये जवलों नःशसससेवाणभधसणे।जगदी- 
श न शीश हें जबलों तबलों किनले।सिय पायेँ परी प्रियचेद ॥ 
ताते-मतमेरो यह मानो प्रियहीते। दीजो रघुनाथे सुंखसाथे लेसीते ॥ 
तोमस्थन्द! ॥ कहन्कोपि तो बिसअश्न। रिपुकेर वासंत॒पक्ष ॥ स्पहि 
ते कहें किमजात-। अस भास्ि मात्यो-लात॥ तेट्कब्रिदर॥ मोहिं 
मारेह जात सो नीककिह्यो। करिताइनके प्र सोहःदिद्यो ॥ प्रभु 
पेहमःतो अब जाहिंभजे+ प्रर्राउरकों हित राममजे |६अंस-भाखि 
सुमंज्ित संग लियो | रघ्ुबीरके तीर प्रयान॑ कियोः || सेब्ेया ने 
पद्कंजनसों प्रगटी शुभदेवसरी अयतोफ नशाव्रन4 जे पदक़जल 5 
प्राइकने मस़ः भारत लायरडे करिवाबन 0:जेपढेकक़ कुरंग छली 
: सँग्ेश्नायचले भवदापन द्ावन | देंखिहों जाइस अलिमंले मगर 
: वेतास्व॑ई प्रदंषंकज पावन ॥ जे! पदपंक्रज ध्ूरिहुये ऋषिनारिः्तरी 
शिवमानस गोये। जे पदपद्म सप्रेम हिग्रे सुविदेहनिले लय सादर 


आह सबे सुखमें यदप्रंकज जोये ॥ कबित्ता।5दानि 
-सुबरद्वान के प्रेम्ान है निगम बीच राव्ररी स॒र्शीति क्य्नों7क केले 





मायसी छुमायहों निदरिहे॥ भाग्यवन्त दीनवंधु जानिके सुजनः _ 
दीन कृपया कटाक्षके विपम॑ पीर हरिंहें। करुणानिधान रघुवेश 
अवतंस आज मेरे शीश कब्जपाणिं जॉनकीश परिंहें ॥ 5 _ 
यहिविधि मनमहँ करत विचार । आवत मेयों सिंधु यहिपारा ॥ं 
: कपिन विभीषण देख्यों आवंत। रिपुचरजानि राखित्यहितावत ॥ _ 
कपिपतिसन वरण्यों त्यहिबाता। सुनितिनजाय कह्मोजेगत्रांतां ॥| 
नाथ अनुज रंवण रिपुः केरा। आवा मिलन तुम्हें यहि बेर ॥ 
कह प्रश्न शरण जो आवा होई । मर्म्म गृमि ले जावे सोई॥ए 
प्रणतपाल मेंरों . यह बाना। शरणागत म्वहिं प्राणसमाना ॥ 
सुनि कपि बृन्द हर॑पि उठि धायें। सादर त्यहि प्रश्न पहँ ले आये ॥ 
अनुज समेत देखि प्रश्न शोभा । बोल्यों बचन विगत मनक्षोभा ॥ 
सबेया ॥ नाम विभीषण रावणकों लछुश्रात निशांवरके कुल _ 
जायो॥तामस देह परायण पाप सुधर्म जचार न भ्ूलिंहु भायों ॥ 
त्योंभगवन्त स॒ आए यशै सुनि पावन में शरणें तकि आयो। की 
जिय जातु कपालमया शरणागत पाल तुम्हें श्रतिगायों॥ दासन 
के हित राम सदासहि इःख कियो निज दौँस संखारें। सो बरंबाल 
असिद्ध मो यश पावन वेद पुराएं पुकारें ॥| ज्यों प्रछद गयेदह 
की सुनि ठेर न देर किये दुख रे त्योमगवन्त अनायके मायंब्रों 
प्रभु हाथ सु माथ हमारे ॥ राम गरीब निवाज हसोों तुम दीन अने> 
कन को-इख -ज०# ०३३०० कियो हिडल लक कॉलि के _ 
आस महानल डाढ़ो ॥ त्योहिं विभीषणह 8०-०० 
बचकिकक ग्रहों । लांच के जोक 


भुजागहि क्राहोंह 7 7 पर एप एके 
४६. 
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2 कुंडलिया॥कील्हो दंडप्रणाम असर लीस्हो हृदय लगाय्। निकट 
.. ग़ह्निपँद्रीकुशल:-सान॒ुज श्रीरघ॒राय। संग श्रीरदरणव कुशल 
. पदाग्रंकऊदेले] मिव्यो अमेगल यू धन्य तिज भागहि खेखे॥ 
.. भाग्यकात बढ़े जानिः राम जल!सागर लीन्हो॥ कहि-लक्षेश्वर 
.. ताहि विलेक लड्ढोकर कीन्झयो;॥ सवेया ॥ जो सुद्र संपति शव 
.. क्ोह्मशिज्ाल दिये देशभाल चेढ़ावत | जावरल तीतिहँ लोकनमें 

दशक राज़ेकरेंमनसआावत॥ सोइ विश्वृति विभीषणको रोखुन्ोंघ 
दिये।प्रंदभाष॑दि नावत॥। यों भ्गवन्त सु संहिवसे भाजि केस कहो 
मारसावत्र-पावत॥। 


दो राम संभाव सुरीति लि हंऐे सब कपि मालु।....... 
;; सखा निर्केंट वैठोय तव बोले शाम कृपालु॥ 
ध, 


सवेया।॥॥ है कंप्रिराज सुलेंकपती कपि भालु जे।ओरहुछं मति 
आग देखहू सिंधु न पारभें कल :फ़रग नक ओ कच्छप् मा्गर/। 
थाहि ल़ह्ढे नहिं-घराट कह सु अग़ाध महा लहिं बाठकि रागर कत्त्यों 

: आवल्त। विच्रारि कहो क्यहि भोँतितरी यह इस्तर सागर ।॥ पद्धरी 
बंदु॥ कह लकनाथ सुन दीनवेन्धु। शोप्े सुवाण तब कोठि सिन्धा। 
पर कंहत जाव अंस तीति गाय। करिये समुद्रसन ब्िनयःजाय॥ 
सुनिअश् उमंत्र विभ्रीषण केरा। बोले उचित कह्ोः यहि बेर ॥ 
रुच्योः लपंण मन यह मत नांहीं। जोरि पाणि बोले: प्रशु॒ प्राही।॥ 

. नांधरोपः करि शोषिय | याही। विनय किददे जड़ मानतर्नाही॥ 
. कह्मोतक़ख ऐंसहि परिणामा। अंसे क्हि गये सिंधु तठरामाता 
क्पि ्क़् जेठे: कुशंडासी । कंपासिंधु | सुंदर “सुखंरासी॥॥ 
बिभीषण राम पहँ आये शरण सिंघांग #7 
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तंब्हिं: दशानन वोलिके  पठ्ये दूत-छुराया)..._ 
बल में अर्वेंगलप ते कारी। रहें! रामंकर चरित:निहारी॥ 
'जानि सो मर्म-कपिन जब पाये। तरत वौधि कपिपकि फँलाये ॥ _ 
कह कपीशः नासा श्रुति कादीत पठ्व हु फेरि इनहिं।बहुडाठी ॥ | 
त्रासत : दीन्‍्हे। राम दहाई। सुनत सदयदिय लपएः छुड़ाई ॥| 
दशमुख कर यह पत्र हमारा। दे सँदेश बरण्यो मुख द्वारा ॥ 
जो निजकुशंलचहसि देशमाथा | सीतहि' देह मिलो रंघुनाथा ॥ 
नाहिं तो चलि अब कालतुग्हारा । आवा कठिन न॑ होइ उबारा॥ 
करे प्रणाम चर लेक़रहि-आये। दे-दशमुर्खाहि पत्र सब गाये ॥ 
सुनि संदेश वँँचायसि पाती।सभयविहँसि बोला कुलघाती ॥ 
जान्यःँ में उसके प्रभुताई।बृथा करहु तुम निकर बड़ाई॥ 
सचिव विभीषण सम जिनकेरे | कबहुँक पूर परे तिन तेरे॥ 
यहि विधि रहो गालसो मारी। सुनहु राम यश भव भयहारी ॥ 


दो तीनि दिवस सागर निकट बिनये राजिव नेन। 
जब नहिं मान्यो कोपि प्रभु साध्यो शायक पैन ॥ 


भुजंगंग्यात छेद ॥ जबे राम शारंग लेबाण तान्यो। भेयोकुद्ध 
श्रीराम सामद्र जान्यो ॥ सभे बिग द्वे रतनले भेंट आयो। रखें सेतु 
नलनील मंत्रे बतायो ॥ 
ये छू कीश महाबल वीरा। रहत रहे ऋषि आश्रम तीरा॥/ 
जब कहूँ कुटी बाँड़ि ऋषिटररही । तब ये अमित उपद्व करहीं॥ 
शालिग्राम, शिला गहि लयाई। जलमें फेंकि देहिं अन्याई॥ | 
यहिते ऋषिन शाप इमि दीन्हा। इनकर पाहन परशन कीन्हा- 

दो० ज़ल में नहिं बुढ़िहे कबहुँ यहे हेतु जियजानि। 


(जहसमचरित अंहछुतः अमित पारः ने पावत वेद [5 ८ 
| 77 भाग्यबंत ग्रोवत - सुनतः नाश: कलिमल खेदे॥ ८ 








“ अक्विशिरोंसणि लड्डाकार॒ड 4-8 


: छप्पे ॥ जे शिवसुखद सुजान सदय प्रणतारति मोचन। छु*- 
पा्सिध्ु सुखधाम अमल पंकज दल लोचन॥ उमास्मण दुखदमन 
शम्रन जयताप सुरेशं। प्रणत कल्पतरुनाम नमतवॉचित ग्रदवेशं॥ 
जे जे महेश सेवत सुलभ शरणागत बत्सल प्रवल। नित भाग्यवंत . 
बन्द्रन करत शिव.पद॒पंकज रज अमल ॥ 

दो गुरुपद-कमल -प्रणामकरि सिय रघुबीर -मनायक  ८- 

:भाग्यवन्त श्रीराम यश -वरणों सब खुलदाय ॥॥ 
तब नलनीलहि बोलिके क्यो भाल॒कुल केतु 
ज़लनिधि-पारहि जानहित रचहुबेगि हृद्सेतु ॥ | 
प्रुनि निदेश मर्कद बिपुल चहुँदिशि चले सुलेत। 

“बागे गिरिगण- आति बहु नलनीलहिते देन... 

हो रा सुदृढ़ स्वेन्हिते सेठ बनाय।...«. 











कि 


इनकर दरशन लोग जेकरिहें ज़गमहूँ सजन। 
ते तजिके सव शोग वसिहें ममपुर जायके॥ 


- यहिविधि अमित महातम गाई । कहेउ कृपानिधि सर्वाहिं सुनाई॥ 
. पुनि रुबीर रजायसे पाई। चलेउभालु कपि कटक बजाई॥ 
.. क्कउ जलचरन्ह उपरचढ़ि जाहीं। कउ मगसेतु कक नभमाहीं॥ 
_ कौतुक देखि मुदितः रघुराई। सादर शिवपद शीशनवाई॥ 
अनुज सहित प्रभुकीन्ह पयाना। भये सगुन सु्दरशुभ ताना॥ 


_महांदे। आलगि श्षीरसमुद मथ्यों यह तुच्छ' 30 ## या गे 


॥ 


. वेब तुम्हें अब चाहत चाहत काल केरोल 


दो० सेनसहित रंघुबंशमंणि उर्तारें' वारिनिधिं पर 
डेरा कीन्हो जायेके हंरेण अखिल « भवभार ॥ 
दंशमुंख सुन्यों पार तरिं आयें। सहित सेन कीशल #पजोये।॥ 
व्यांकुल मेनमहँ करंते बिचारा। गयउ भवन कुल विट्य कुंगेरीती 
तब मंयसंता जाये पंगलोगी। बोली वचन पंरमे अँनुरांगी 
परिहरि: क्रोध नाथ ममबानी। करहुअवश हित आपने जानी ॥ 
हरिगीतिका छन्द्‌ ॥ नॉयतर्ि रंघनाथ सौ संब बैर नावेह मो- 
थही। लंयदेंहु सादर जाये मिय॑ परिपोयँ करिएुठ हांथेही॥ श्रीरोम 
करुणासिंधु जारतंबन्धु जनरक्षक सदा । अवलोकि श्षमिहें शरण 
निज अपराध पिय कीन्हंबों यदा ॥ 
दो० मधु मुर केंटम से. सुभेट  जिनमोरे ' एंजीतिती 
तिनकहँ जनि माप गनहु मान हु बेचने प्रंतीति # 
सबेया ॥ रामकि बाम जुजन्यों चोराद '4४% 
॥। 
सीयस्वय॑म्बर क्यों ने बस्‍्यो यह पोरुंषकों ते कक तौ ने रहीहें। जानि 





+हित आल भजन भोज भीरे ॥ 





मानी 
भय तेरे॥किरीठ छेर्ढ।में ज्िजः वाहनक्रेंवलसों युग चोंसठिं राज | 
किह्मों मनभाय॑न। देवेशुता नस्न|गसुत। मर्नरूचक॑ जे बखिरवंस ला- 
यन/्ष्यों भगवन्त स-आऔँत |सन्यों भट क़न्डक ज्यों शिवशेल उठ- 
यून।देखतासो अज़ भामिनि क्यों: कहुजाय परों अवशत्रुके प्रायैन। 
यहित्रिप्ि:प्रियहिंबहुत सभ फाई । घेढ़िःअद्टालक वेक्यो:जाई)॥ 
वहां हो३ :अति:रुकि >अखायोँ। देखनलोग 7जाडः मदभारावा 
परम स्तन रिपु-शिरपर-आग्रो । तंद॒पि न शोच तनंकमसेल।यो॥ 
कोटि इन्ध्र-सम-विश्व -विलासा + सन्त करतेस्स मंनमेंजंसी॥। 
नाराव ब़ह्दे ॥ इहां श्रिराम सेनपासुत्रेल अ!ग्रकेरहे। बढ़यो 
प्रमोददजाल तंत्र मोलशोंक-के दहे ॥ बिलोकिःरामचद् चन्दओर 
एव कही । कहो-तिशेश माहिं-श्यामताय कोनहे सही ॥ कह्मो 
सुक़रठभूमि-योह खूयभाख योकई। हत्योजु राह चन्दहीग़ श्यो- 
मतातिंहे सवई।। रत््यो-जबे विरशिहे:रत्पारस्प कांड़िकोलियो । नि- 
शेश सोरभाग्र बरृहिकोई जिंद सोहियो ॥ -ख़ुवाऊ तंत्र व्योमः चाह 
पर्त जो हि ज़ोनियो:। सुश्रूय रामचद्ध ओपए फेरियों सुभानियोता- 
दो१रगरल अनुज शशिकरभ्रिया निज दीन्हों वायु । 
#*सरुसविष्न निकर कर कोढ़िसे| ज़ार्त.किहित/आस ॥ ४ ह 
जो? खुनि-प्रँश बचने बहोरि-चरणकर्मल शिरनायकेक 
* एगः !पत्नतंसय काजोरि बोल्यो अति मंजुलः बचने 5. 
तनीखोई। | 


'सब्रैयां ॥ हे।रघुबीर 
अहुत आए चरित्र संतरे मगेवस्त छुजोनि।नायावत कोईत। 
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प्राण दास लेगा शशिआस न आन लिये मनकोई। मूरति आप 
बसे विधुके उर श्यामलता रघुनायक सोई ॥ दोषक बन्द ॥ मार 
रुतनस्दनकी सुनि वानी । मेंति प्रसन्न भिराम सुजानी ॥ दक्षिण 
. ओर निदारि बहोरी। राजिव्रनेन क्यों सुखबोरी ॥ प्र 
4 दो० हेलक्रेश्वर: देख। यह : हेका दक्षिणओरिकर 7 
घनइव गरजतहोतजनु उपलबृध्टि अतिधोरंका  +7ः 
तब लक्केश कह्मो: सब हाला। दशमुखकरंजतिकिभवविशालाओं 
मुनि प्रश विहसिनराच चलायों | छत्रे सुकुट ताटक गिरायों 
रावण सभा चकित रहिगयऊ। होत महा यह अंसगुन भंयऊ ॥ 
बोला शीश गिरे भल जाको। खसे मुकुट कंसजनभल ताकों ॥ 
: दो० यहिब्रिधिकहि सबप्तन कंहेउ करहुजाय॑ गृह शैंन । 
/ [5 स्म्रय प्राय मन्‍्दोदरी बोलीं भरे जल नेनं॥ | 
सुबेया ॥ पति मानडु बात कही हमरी रघुबीर सो दूरि विरोध 
: करे। जनि मानुप जाति तिम्हें मनमें वश मोह न यों हठ आनिं 
घरो। सत्नेराचर व्यापक ब्रह्म उन्हें मगवन्त विचारि सुंहित्त सरी) 
प्र मोहिंसमेत सुले सियको रघुबीरके पायँन जाय॑ परों।। होगी। 
.. पिय मानो कही मम वात सही रघुवीरसों रारि रचोना ॥ आदिपुरुष 
अलछिते गति जाकी बूकिं प्रभाउ परौ्ां। नेतिनेति ज्यंहि वेद 
पुकारत प्रावत पार हरोना।सकलसुख मंगल भौना ॥ शंकरचाप 
कठोर महा प्अति बरिदित अवन तिहँ जौना'। राजसभा रघुनन्दन 
: तोस्बो कमलनाल सम तौना ॥ कहा तुम बाण रहौना ॥ वालि 
. महावलशाल्षि रहे प्रतिभट जास कतोंना। एकहिं बाण प्राण * 
| . तेहिलीन्हे दल बल एक चलोता ॥ तुम्हें किय कांखमें जोना ॥ 
: जाकों दूत एंक पुर आयो क्रीन्हो' सबहि सेलोना ॥ जारिके लंक॑ 







रच्यो होरी ज्यहि घरवर कीन सुगौना ॥ रह्यो तब है कत केरल 
योंस्भग्रन्त कहत मंदोदरि सनहुनोथदें श्रोना। सीता 5 
रघुनायें नाहिं तो मरन सचोना ॥ भागि तिहँलोंक बचोना ॥ /_ 
दो मंदोदरी वचन सुति विहसि कह्ो मतिमन्द॥ 57 | 

अहो मोह ममता ग्रवल को-न परथो त्यहि फन्द॥ | 5 

संवैया॥ औगुण आठ संदा निव्रसें उर नारिन के कवि बृन्दन 

गयया।साहस मे अवि्तिक अशोच अर्त्यअदे अरु चंचल मायो॥ 
तें रिपरूप करांल' महाप्रियः गाय हमें अति मे उपजाया। सो स- 
. हजे बश मोहिं प्रिय[ सब जानि प्रसाद लया अब पराया॥ 75 / 

दो  यहिमिस प्रभुता अमित मम कीन्हयो प्रिया बंखान। 

/ तुप् समान चातुरत्रिया जनम्यों जग नहिं आने (7 5 
अस कहिं सो शठ सोवन लागा। मंदोदरी  हृदयः इखजागां॥ 
काल विवश प्रिय मति बौरानी। सूमिपरे कछु लाभ न हानी॥ 
ग्रात: प्रयठठ दशकन्घर जागा। गयउसभा/उठि अबुघ अगागाव। | 
लागे किन्नर गुण गए! गावन | बैठ अशंक लंकृप्रतिः रॉबेस॥ 

दो० मित्रभाव चाहे भजेः चंहे भज़े; अरिभावके ८जुऊ 

शाम मिलन संशय नहीं भाग्यवन्त श्रुतिगाव॥ 5७ 
इतिश्रीमदयोध्यासिहवमोत्मजभगधस्त सिंहब्रिरचितेभक्विशिरामा रखे झष को डे 
ओऔरामचन्द्रसुबेलरैलागमनब्एंनोनामप्रथमोस्म्यायः ६॥. फगर 
अंबैया॥क्रुणालय पालय दीनजंन अघदालय पघालेग शोक 
लदा। यंशपावन चावन ज्ावन त्यों रिपरावन:देवन :बेदवक्का ॥ 
खल खरंडन मण्ढन स्रूमि अंखण्ड म्रचरणंडअतापँ अगक्नयदा। पद 
ज़ानेकरिसाथ सदांकर 
















. ।5 कहहुब्रेगि- का करिय कह जामवन्त शिरनाय॥ 
। जामबन्त संवेया ॥ हे रघबीर कृपा सुलसिंधु सुआरतबन्धु दया 
उरधारे। नीति; निवान सुजान शिरोमणि कीरति पुज्ज सुछन्द 
पुकारे॥ जानते हो सब प्रंछत मोहिं समंत्र कहों निज बुच्यनु- 
सारे । जो सगवन्त सुभाव मने प्रभु दूत पठाइय वालिकुमारे ॥ 
रामसवेय। ॥ वालितनय बंलब॒ंद्धि निले ममकारज आजु सु लं- 
कहि जावो । रावन देव सतावन सों कहि पावन धर्म हिये दर- 
शाबो॥ हो अतिचात्र ताततुम्हें बहुभांति कहां कहिके सम॒कावो। 
काज हमार हुवे हित तास सो दे उपदेशन आतुर आवो ॥ मन 
वंगमछंद ॥ हे रजबीर सुसिद्धि स्वयं तव काजहै। दीन्हउ आदर 
जानि सुसेवक आजहै॥ बांदि कृपानिधि पायँ शिरायसुराखिके। 
अंगद कीन पयान सु जय जय भाखिके ॥ त्रोटकबंद ॥। पुरपेठत 
राबंण पुन्न मिल्यो। कपि कोन कहां इत जात चल्यो ॥ हम दूत 
जहें रघुनायकके।| त्रिशिरा खर दूषण हायकके॥ पितु आन्यउ बाम 
जिन्हें कि स्व३ । तव फूफुहिं कीन्ह कुरूप ज्व३॥ स॒नि लातउन 
ठायउ अंगदको। पटक्यो गहि पांव तबे बदको॥. 
यह कौतुक विलोकि चुपसाधी | जहँ तहँ चले भागि अपराधी ॥ 
कोलाहल पुर भयउ अपागरा। आबा कीश नगर ज्यहिंजारा॥ 
परम ज्ास उपजा सबकेहीं। विनु पूंछे- कहि मारग देहीं। 
व्यूहि विधि जाय बालिसुतेबंका। रावण द्वार अव्यो निरशंका ॥ 
॥ द्वो5 तुर्त निशाचर एक तब पठयोः रावण तीर॥। 

।5 जाय कहो तेरे निकट आयो क्रपि यक बीर4॥:5 5 
दूतंतोमरेलेंद | सुनियो सु निशिचर राज। ग्रकबूत॑ श्रीरुराज॥ 
< कर आपके दरबारं। पर अड्दियो बलभार ॥ रावण/क्रपि वेगि ला-. 
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वहु जाय। तकिये कहांकर जाय ॥ सुनि वोलि निशिचर कीश । 
लेगे जहां दशशीश 

जप पक राबण दोहा ॥ 


रे बानरं कहु कोौनतें कहा हवे तवनाम। 
कोन पठायो है इहां कहु आये क्ग्रहिकाम ॥ 
अंग्दसबैया॥ में रघुबीर को दूत दशानन अंगद नामहै बानरें 
जाती। श्रीरघ॒वीरं पठायो हमें इत रक्षण हेतु लंया कुलघाती ॥ सो 
तज़ि माने मजे भगवान अयान चहे निज जो कुशलाती ।नाहिं 
तो चाहत होन दशा तव दूषण वालि कि मे ज्यहिभांती॥ रावण 
सवैया॥ कोनविपत्तिः परी कहु मोहिं जु आयसित्रातु करे शओ्मोरी। 
में वहि मानुष काह भजों सचराचर मोहिं रहयो करजोंरी ॥ मोंसमे 
को भगवन्त बली अभ्भता ज्यहि जाहिर है नहिं थोरी। अंगद बात 
विचारि कहे नहीं जानि परे तव बुद्धि भे मोरी ॥ अंगदसवैया॥ 
रेमातिमंद बके कस व्यथ न सूकत नेक तुओे बशमोहे। पूरणबह्म 
चराचर व्यापक हारकभार महीं करजोहे॥ सेवत देव अजांदि यदा 
भगंबन्त जु प्राण सदाशिव कोहै। जारजफंद त्रिलोक बैंब्यों दश 
कंघर अंधर क्यों नर सोहे॥ 
दो० तास नारि हरि आनि शठ क्यों खेहे सुखशेन 
पर न शक कक अरे कर के 
रबण ॥ कहुक| बालक ) 
वोलतहे। भंगवन्त अशक्क त शह्धरे- मनहींमन ४ 
है॥ हमेंसो भट-निन्दि -तपसित् को कहि-पुञ्ञ प्रभावहि खोलत5 
है। कतच्राहंत जाने तुकाल मुख्ते शठ ह्यांसनक्यों:नहिं डोलवहै॥ 
दो» म्॒हिं समान योधाप्रबल/जनम्यो 












35. 5542५ 0: 








75 लिखें अंज्द कहा नरकर करसि बखान ॥ 
.. अंगद कबित्त ॥ बालि बलशालि जो  प्रसिंद्ध है सुभटलोक 
जानतहो ताहिं तुम रह्योजाकी कांखही।ताहीकर बालकहों अंगद 

. श्रिराम दूत प्रभुकों सकल पाय बात वंढ़ि भाखही॥ कीन्होंहिविभी- 
पए अनाथ लंकनांथ ज़ोन|सोई रघुताथ च॑लि हरे किन आंखही । 
आस्यबब॑न्त कहों सत्य नातैर करालकालेआंयो दशभाल तब ताते 
बंढ़ि माख़ही ॥ रावेण/त्ोटकबन्द ॥ कहु अंगदहें वह वालिकेहां। 

. अंग्रद।दशद्योस म देख्यय जाय जद्य॑ं॥ रघुबीर विंरोध किये गति 
ज़्वे। बरणी त्वह्ि रावण -सादरस्वे ॥ रावण सवेया ॥ जंगद/वात 
सुसत्य बताउ वहीं त्यहि वालिको वालक जाये । चाहियतास कि 
ऐसि दशा मंगवन्त वने ज्यहि तो समपाये॥ जन्मत क्योंन गये 

: मरि अंगद बालिंवलीकर नाम धराये ।जे।तव तातकियेहठिघात 
तिनहें कर तेंशठदूत कहायें ॥ | 
दो? ताते ममदल ले अबहिं चलि >मारो द्ूउ भाय । 
_ 5 >जंग्रद अपने वापको लीजे बेर उ्चुकाय॥- 
“६ अँग्रद गंगांधरहून्द॥ नीचे मीच के वंश्य- वोले कहा वाढ़ि 
ऐसो तुमे लाजआवबे नहीं। ठानतो भेदहेमृढ़ मेरे मेने जोरते पो्ः 

. के शैलडोले कहीं ॥ भंत्यहें: जास॒ अक्षादि दे तास हों दास-बोरे 
कुले काह व्यथा रटे। लावतो ईशमें भेद जोरे कुबुद्धें: तक़ेना हृदे 

.यूढ़ तेसे फढे ॥ राबण गीतिका बन्द ॥ रेड टेढ़े बेस तेरे आजु 

. मेंजो साहतो।सो जानतो कह धर्म नय गमलाय तासों राहतोगा: 
अंगद॥ ज्ञव नीति धर्म सुशीलता श5 सुनी हों हूं: कान है। पर 

 बआाम॑चीरी करंतेयाही काम नाहिन आनहे ॥ सबेया। केननवाक 
३३ अनुजा निज नेनन हेरि महादुख दागी ॥ कीन॑ क्षमा तुभ 





धर्म विचारि न नेकह लाज हियेतव लागी।॥ त्योंभगवन्त सुशी- 
लत धर्म दशानन पुंज लया जग: जांगी। रामप्रताप अतापबली | 
तब पायनद्रर्श हमों बड़भागी ॥ रावण पद्धरी छंद ॥ शठ कीश | 
काह जल्पे तुब्यर्थ । मट अहै कौन हमसों सम ॥ ज्यहि सहित 
शम्प्न केल्ास शैल। लीन्ह्योउठाय मनपंरम चैल॥। अंगद बंघुछ्ंद ॥ 
कौन मड़ी अश्ुता तुम कीन्हे | कीश फिरें बहु शेलंत लीन्हें॥55 





प -जएराबणु दोहा॥। धागे 
अंगदं तेरें कटक में कोम. अंहे अस शूख्त 
47 5जो मोसन करिके समर प्राय सके कहुः पूर॥ 7 5 
कब्रित्त।हीनवल नाथतव नारिंके बिरेह आपुं अनुज हु तासंदुख ढ़? 
ख़िंत बनायके। तुम शुभग्रीव दोऊ कूलके विटपअहो अनुज हमार 
हवे भीरु सो सुभायके॥ शिल्पकर्मजाने नल नील/भालु जामंबन्तः 
बूढ़ोसो अत्यन्त भयो जजर सुखायके। भाग्यवन्त आहेकपि एप 
कही सुभट जोन आयके प्रथमगयो लंकही जरायकें॥ अंगद कुण्डः 
लिया॥ सुनु रावण साचीकहे जास्बो पुर हनुमान म्व्‌हिं अचसज' 
सुनि होत॒हे तेरो पुर बलवान ॥ तेरे पुर बलवान द्यो करिमि कीश 
अकेला ब्रीर न सो बहुचलत कहो ज्यहि मठ अलबेला ॥ अल 
बेला सुग्रीवकर सो घाव आचीअहै। खबसिलिन पठ्वा हमें!सुतत राह 
: बाण साँचीकहे॥ सही बचन तें जो कही मोहिंत स॒निः.कछ् क्षोम॥ः 
कोउनहमेरे कटक अस तोसन लड़िलहै शोम ॥ तोसंन लड़िलहे- 
शोभ बचे मेहक शंगराई । कहदेन कउ भलताहिं हते तिमि लहिंः 
खुराई॥ रघसाइहिं लघ॒तो एस्म संमुक्ति-न॑ लहि-मारनचही | तृदपिः 
रोष रावाएःकेंठिन-क्षोत्रिजीति कर है सही ॥ए 775 7३ जाए 
दो०:तापि मम सिख मानिके छोँड़ि सकल फंरफरद 28 | 






: सादर दे | श्रीजानकी परुपायेन खुबन्द॥ 

; “रावण सबैया॥है कपिके रुण एकवड़ो बहु यत्रकरेअतिपालक 
काजे | धन्यसु साहवहेत जहाँ तहँ नाचत जो करि त्यागन लाजे॥ 

" त्यों भगवस्त सुसाहव को नित नाचि सुकूदिके कारजसाजे । और 
गदज़ाति लगा प्रश्॒भक् कहे गुण स्वामि ने क्यों शमिआजे ॥ औ- 

: गदकबित्त। तेरी गणगाहता समीस्सत सत्य मोहिं नीकेके सुनोयों 
जाय राघव समाजहें। कानन उज़ारि खुतमारि पुरजारें तब तदपि 
न तास कछ कीन्हे तू अकाजहे॥ कहो हत्‌मानसों बिल्लोके हम 
आनि सब सँचेट्ट न माखमन तेरे रोषलाजहे । भाग्यवन्त सोई 
तब प्रकृति बिचारि भली कीन्हीं अति दीठताय तोसों हमे आजहै॥ 
सव्रण इन्द्रवजा छन्द.॥ जोपे कुब॒द्धी असि तोहिं आई । तौ-तो 
सुतातें लिय होतखाई ॥ अंगद॥ खायों पिताको अब खाततोहीं । 
पे बकिआयो कडु आज़ुमोही ॥ सवैया ॥ वालि महा बलशालि 
रहो-यशपावनएंज जगे जगजाका । जासम वीर त्रिलोकन में 
भंगवन्त नहीं हम दूसर ताका ॥ ता यश खोलन को दशकन्घर' 
जीवंत ज़ोलगि है तु पताका। सोइ बिचारि सुने शठ रावण आज़ुः 
केगें नहिं तोहिं हल|का।॥ सब॒ण कबित्त॥ बोल रे सैभारि क्यों न 
बानरलवार नीच मीजुकों सुदानिहें वताउ;कोन मोहिंरे ।जाहुः 

: आस क्रम्पितःसंकललोक लोकपाल कालहू कराल व्याल कीनाः 
बश्य वोहिएि॥ होसि क़्योंन आनिहों शरणबॉड़ि वा शरण माग्यरः 

: वस्ले/बाहुय्रे बल वीस जोहिरे। काल्हिही सैहारिके सब्न्छुसो वर: 
पालेष॒त्र/वोलिपुत्र कारिहों सु वानरेश तोहिंरे ॥ अंगद कवित्त ॥ 7. 

. आयो दूत जाको एक वेरिन अनेक (बीच सीचन सँहारि गढ़ 

हि गयों जारिके । थाक्यो करे बु्धिवललाग्यो न उपाय एके 





कंपिको चरितिदेखि बेव्यो सेबे हारिके ॥ सोई बल रावण बिचारि _ 
मनेमांहिं तवःओयों सिखंदेन! कहों तोसन पुकारिके। 
देहलय जानकी शरणजाय पाइहौ ने पार रघुवीर ज़ूसों रारिके॥ _ 
संवैया ॥ सादरले मिथिलेशलली किन आंपरंहोसि न संगहमारे। 
में प्रभुसों क्षमवाइहों भूरि जरूरें कूरं कंसूर तिहारे ॥ त्यों भगेवंत 
बिचारिलखे करे बेर उन्हें क्यहुँ पर न पारें। ईशदई वखशीश द- 
शानन खीसकरे जनिवातके मारे॥ तेरेइकर्म संबाहुगये मिटितरेद 
कम खंरादिक नासे। तेरेडकर्म मर्थो सुतअश्ष सुतेरेह कर्मे जरेगृह 
खासे ॥ तेरेइ कर्म प्रधान सै शंठ ते रेइकर्म य बैरप्रकासे | खानरचैंहें 
सुन तोहिं दंशानन तेरोइकर्म तुझे अब गांसे ॥ ४ 
द्ो० ताते रावण छांड़िके उरसि देत की वास |: 
कर्म वचन मन कपट तजि होसि रामेको दास ॥ 

राबंण संवैया ॥ जोतुमहीं तजि आसभयो हरिंदास मलोफल 
कौन है पायो। दीहिनिं काल कऱल मुखे लहिं मेलिन नेकदया 
उनलायो॥ क्यों बचिहो हमसों अब आज सलोकहु तो परलोक 
नशाये[। ऐसेहि नाथ भजे हितअंगद मो कहँ देन भलीसिख आ- 
यो॥ अंगद सवैथा ॥ रे प्रियचोर कथैनरते जिन वालियंली शर 
एकहिमास्यो । बीखड़े त्रिशिराखरूपण मभागि वे न त्यें रएपा- 
स्थों॥ तोरि शरासने सीयवखो भगुनंदनको जिन गर्व उतास्यो। 
क्यों लड़ि पांवहुपार तिन्हें दशकंधर बंद॑रेसों ज्यहिहास्यों ॥ राबंश 
सब्रैया ॥ देखि डरें द्विजगायनजे रघुनाथ अनाथेहि सेवतचीन्हे) 
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. बलवंत तोहें में मनमें सनक न डर्ता हों। रामहुपा वलपाय स्वामि 
क्ोंसंतत अभे बिचर्ता हों | त्वहिं पित॒को ग॒नि मित्र आपने हित _ 
.. उपदेंश उच्र्ता हों ।माग्यवंत गहु शरण रामकी याही सिंखवन 
: क्र्ताहों॥ राबण।। तीनिलोक ममशरण आउज़ुहे हम क्यहिशरणहिं 
जाबेंगे । का करे हैं तपसी वे मेरों साजि सेन जो आवेंग ॥ ढेंहे 
एक दिवस को चारा कुंभकरण छकिः जावेंगे.। उत्तकर हेंहे मैत्यु 
हुमांसे सुयंश देव गए गांवेंगे ॥ अंगदसवैया ॥ रावण रावण के 
: जगमें कह में जे सने सो सनावत तोही | एक पतोल गयो बलि 
जीतन वबांध्यनि बालकहे गहजेही॥ लेलहिं व्ालकइन्द तहांकरि 
कौतुक मारहिं ते बहुओही। त्योंमगवन्त सुदेखिसदे वलिजाय चैं- 
ड्राय दिये सुखोही ॥ एक विलोकि सहलभुजा जलजन्तु यथा 
. धरे धायके लीन्डनि। कौतुकलागि गये ले मन्दिर जाय बँड़ाय 
:  पुलरूय सो दीन्ह्यनि॥ एक सकोच वतावतहे स्वहिं वालि निजे 
ज़्यहि-कांखमें कीन्हानि । त्यों भगवन्त अहे इनमें कहु रोवशकोन 
नहीं हम चीन्हयनि ॥ रावण कवित्त ॥ रे रेशठ कीश संतु सोईद- 
शशीश वीशंबाहुकोए्भांव जान शम्म॒ शेल जाकी है। जानें शिव 
:  श्रता सरोजसो उतारिशीश  पूज्यों निंजपाएि: जायबार भूरि 
ताकोहै॥ जानें बलबोड़ ज़ाल जाको दश दिग्गेपाल आजौजर 
होतशाल जाके सुने हॉकों है।सोई दशेशीश लोक लोकनको 
: ईश जोत भाग्यवन्त धीर त्यों प्रसिद्ध बीर बॉको है ॥ सवेगाश 
।जॉनत दिग्गजहें दशहू सुन अंगद होंउरकी कठिनाई । दे मंद- 
अस्त जब जबजोय बजायमिर्त्रों तिनसों वरिआई॥ स्यों मगवन्त 
ख़ुदस्तनर्सों जिन फोरि केरालादिये वृहुंताई ॥ लागंतःवोह अहं 
जरकी रद टूठिगये स्व मूलक नाई ॥“करि को जब मनु ऊंगढेहों 


'प्शककल्टप पता जी विकीओ, /एन्‍थट 





वेलवन्त सुभाय चलों घेरेणी। तंबे' है 
गजमस्ते यथा तरणी ॥ भगव॒न्तेसः | ९! 
की बरमें करणी । लघु वोलसि कयों त्यहिं रविण जासम कीरति 
पुंजपरे वरणी ॥ अंगद संवेया ॥ देहिकवेहिं कुंड येदा झुजेसा? _ 
हसवाह झरण्ये मयेहे। सोगरसों परंसावर लामवि बूढ़ि मेहीपति 
भूरिगंवो है ॥ भागिंगेयों उ्यहिं देखते गवे सुकीरति एंज त्रिलोक 
छय्ो हे। सो भगव॒न्त अहे नर क्‍यों माहिमारहरें अवतारंलयों हैं॥| 
सुठु शठ राम मतुजहें 'कैंसे। सेब धन्विनेसम कामें ने जैसे हे 
महिं सुरसरि संवनदिन समाना | कामपेल। महिं- पंशग्रमानोा॥ 
सुरतरु क्यों सब तंरुसम होई। दान मेः जन्नसरिसिहे कोई 
महिं पियूपसमः रसहे- आना। नहीं खेर सवखगनेसंधाना॥ 
अहिन सरिस सबहें त अनन्ता ।लहिं स्वरेपल धाम णिचिग्ताओ। 
सहिं वेकुएंठ सरिस ःसबलोका । लोभम असि हरित्रेक्ति अशोंका॥| 
तिमिनप्रसुजसम सम॑ विचारयों /पृरणंवह्य मंमुजतन  घारवों॥| 
जास मंज्रनबिन सर मेतिमस्दा। छषटन विषय मोह समफस्दी॥ 
द्े5 पाममजन विनर जो चंहें भवनिधि परिहिजान। 
स्तो मर्तिमंदः कुमरांग्य शठ पांवर परम अंबाक्त॥ ४ 5 
सवशःसबैयां ॥ वालिके-बंश कुआर मयो तुम अंग मम ब्रीः- 
यहु-सोंज। दीख नहीं।अंस जायंपरे पिंत॒ धार्तक पायरने के तरकी* 
उ॥ज्योःमंगबंत अहे जनते भर्म आनिमिले लहि वैतहिजोऊँग 
कोलसिरें बढ़िकाहब॒था करिदील ढुऊ तुमहे कुलधोंआअगद 
'ब्रिचारिःहिये सेव नस्वरूप अहैः जगजोऊ | यो जंगमे 

रहना न क्यहूँ उठिजेहहि. एकदिना संकोअ ॥अन्तसमय कै. 


_कमुअक्‍़त देन रतिया ता सो । सब आगकत सुन 











७ 2 श्ज्वः भक्विशिरोमणि । 

यही किन सेवक साहब रामको होऊ॥ रावण ॥ राजदियो दशयान 
डिन्‍्हें सन अंगदतें अतिबीर बतायो। छोरिलियो स्व३ भारतभाय 
सनाएि तित्हें बन म।रिख्यद्वायो ॥ राखिरही नहिं राजदई पिठुजानि 
प्रभाव तब्रे हमपायो । ते जिति हैं कहु मोसन क्यों मम रॉजहि 
आज हु बोरनआयो॥ अंगद अजंगप़्यात छ॑न्द ॥ रहे क्या मृषा 
मूढ़तें मारिगाल्ा । किये रामसों बेर दे हे यंहाला॥ लया शीश ये 
पुंज कीशोंके आगे । परेंगे मही राम नाराचलागे।॥ स्वई शीश 
तो गेंदसों भालुकीशा। ख्यलेंगे सुचौमान रेबाहबीशा॥ सुक्कद्धेंगे 
श्रीसम संग्रामज्योंहीं ।छुटेंगे करालाति नाशचत्योंही ॥ चलेगो 
नतौ माल ऐसो तुम्हारा। भजे जानियों क्योंन रामेउंदारा ॥ रावण 
सबेया ॥ कुंभकरन्नसों भाय अहे ज्यहि पत्र: प्रसिद्धहे शक्रजितेः 
ला। मोर पराक्रम: तें न सुने सचराचर जीति घरों कर शैलां ॥ 
त्यों भगवन्त खुजाहिर हे भट रावण देवनबन्द सतेला। ताहिकहा 
सक्िह्दें करि रेनर बानर जन्मनके जोहरेला॥ कबित्त।बानरबटोरि 
लघु वारिधि बँधायो सेतु प्रभुता सुकीन बड़ी याही तब ईशरे । नाल 
ध॒हिं अमेक़ खग वारिषिं ने होहिं शूर प्रणजो बलवारि मेरे बाहु 
वीसरे॥ बड़े हें अपार जामें सुर तर श्र वीर पाइहैकोपार सुजबीस हु 
नदीशरे॥ भाग्यवन्त ऐसो वल्वन्त दशशीश ताहि नरको प्रभाव 
तें सुनावे कहां कीशरे ॥ तोटक छेद ॥ दिगपाल मेरें ज्यहिके जल 
को । शठ थाह कहा त्यहिके बलको !! बलवन्त जु होते नाथतया। 
नवसीठ पठावत मोहिं स्॒था॥ जरते निज दीख कपाल जवे। बिधि 
अंक लिखे निज़माल संवे॥ नरकेकर बाँचि सु मृत्यु तहां। बिहसेएँ 
. बिधि.वानिअसत्य महां॥। ;- ५; 

..- द्वो* सोउत्तसमुमिम्वहिंत्रासबिधि लिस्योज़रूमतिमोर्‌+ 


आने वीर शव्हें कहां मम आगे वर जोर | 

अंब्वद संवैया ॥ कोन किद्यों करतूति बढ़ी तम वारहिं वार कु 
मोहिं सुनायों। शैलः उठाय धस्वों करंपे उन कीशन सो यह काज 
करायो॥ सागर दूत तस्थों उनको पनुरेख न पे तुम नॉघन पायो। 





, जानि परयों वलपुंज दशानन जाय जबे पर वाम चुरोयों॥ कुंड- 
! लिया ॥ सुन रावण कांटे शिरहिं होत नहीं कोउ शर।इन्द्रजालि 


तन का्टि सव॑.डोरेःसंकर हजूर ॥ ढारे खवकर हर शलम जरतें 
वश मोहे | वहत भार खरबन्द कहते तिनकी मटकोहे ॥ कीहे अं 
धंम अंबुद्धि संरिस तेरे शरमंवस । बकेसि 
सबके सुत्तु रावन ॥ संवैया ॥ जॉनि रावण बातें बहाव सु मे 
जु कहों तजिं मानसही । ने पंठायठ नाथ बसीठ हमें क्यों वारहिं 
बार पुकारि यही ॥ यश सिंहहि नॉहिन स्याखधे सु बिचारि सह्ों 
कठ जोन कहीं। दशकंठ नतो मुख भंजनके तब जात्य5ँ ले सिय 
राम जहीं ॥ सुन्दर छेद ॥ प्रभु सेवक को लघु सेवक में रंजनीचर 
इंशतु गे भरोरे । अपमानहिं रामहिं जो न ढरों लहिं देखत को- 
तुक यों से करेरें ॥ पंटकों महि सेनस तोहिं अंबे करें चोपंट तोसब 
गांएँ डरोरे | युवतीनस तो सिय लेभगेवन्त अिरामके पाँयन जाय 
परोरें॥ तू मरदेअंध दशाननरे यहिं भाँतिन बेठ जु मांरत गॉरलहि। 
सोलहिं देतवताय भले इन वातनको कुलें घातक हालंहि | बीस 
अजा देश शीश उपारिके मेंलत मारि अंबे मुंखें कांलहि। पे भ- 
गव॑न्त बिलम्ब यहीशठ आयंसुहे नहिं राम कंपालहिं ॥ ै 
दो मनु रावण में आल जो करों दंशा असि तोरि। | 
तंदप्नि न॑ होवे बीरता मुँयेहिं बे कछू मोरि॥ 
सब्रैथां ॥॥ मरंग वार चले नितही वश कॉम विमद़ अहे रेज.. 


हिल बा करण पपपुद का शाशण पाए एए एफ प्र पक दाए का एड 
हक भक्तिशिसेमणि। - 
. ख़ानी। समबूद्दा अयशी अतिमृद विशेधक वेदन विषण॒हदिं जानी॥ 
. क्रोषित तिप्रेन पोषक छंगे-अघी परनिंदक जो नितंगानी + त्यों 
भ्गवन्त वित्ाशिलंजे यइजीवेत शंवसम चोदह मनी ॥ तो मरे दे ॥॥ 
अस्त ज़ानिरे ल्हिं आज़ ।नहिं मार तो निरलाज़॥ सबेया॥ ते[स: 
नरेंसमुकोग कहों दशकन्धरवात विचारसित्वीतें । राम॑-विरोधे त 
फेहेहि पर छ क्यापरिंहे अनपार बलीतें ॥ देख कहाँ खखूषएं वालिं 
सु कारकःओरऊह-जे आनरीतें॥ त्योंसगवन्त सब्रेर अबे किले रामहिं 
जाय मिले दय सीतें॥रावण॥मारिके ब|नरराजहिं जो ल्हिं अंगद 
बानरसज़ जत्तावें। फेरहिं-सेत| जो सागर को स्वहिं बधि विभ्ीपएणुः 
.. सीरुप्रगहैं॥।पैँछ दरें: रिपु अर कि जो शिर सादर आय सुर्तहि 
नांबें ।तो-अगबेंन्तःहन्‍्हें सिय देएेँ जो वारिधि पार द्धऊ तरि जोखें॥ 
ए्गाउ अन्लैंद दोहा ॥ 
लक्हि आज उन्नारिके देत्यों; उल्नदि:स तोहिं। 
भग्ने बिसीप्ण्‌ -सृज़ परु याही- डर अति मोहिं।॥ 
राब्ण ॥ | 
शुठ-जिनके बलहिते बोलतः बात बढ़ाय ॥ 
ग्ेसे मन्॒ज निकाय नित ढारत निशिचर खाय ॥ 7 
छुप्पे॥ तब अंसद-कुरि कोप-अवति दोऊकर मारी ॥ मुखंभ्ररु 
प्रिल्लो। कशस्स सकछक भृतल झिर पारवो॥॥ शिरू पाल: त्यक्विक- 
छुक कक ; ीन्हे।। भेरेड प्र के फास-धरबो पवलज: 
.. अञ चैन्हे ॥ दिनशाजःसरिस परकाश:क८ निरणि भाल कषिस॒सत 
४ पति सम विभीषण के अशिर्हि सतकरः 


। हकेकीक शक सकी निता जा बा और प 


' लह्लाकाणड) “् जय हि 
मर्कट् भू मेशरि खाते ॥ तपस्वीन दोऊ- परी जाय जीते; लंगरावो 
विभीपन्न हां वाँधिपीते॥ अगद्र॥बके क्या इथा मृढ़रे ल्ञाजछोरे। _ 
अयो है कहां सन्निप्राताजु तोरें॥ कहे सम मालुष्य तें ऐसिवानीक 
गिरे क््योंते-जिह्वा-लेयोरेमिमाली ॥-मिरेंगी तुजिहा- सही शंक 
तह । परंत्‌ सरशीशों के संग्रार्म: माही ॥ लेया रक्रके राम नारा 
प्यासे+ तजों आशतेही ब॒केःमूंढःखासे ॥ हुवे को ऐसोदसोआर 
स्पतोरों॥खग़ालंकःऊपारि सामंक् बोरों॥। ह 

दो० ग्रूलरफ़ज़ःसम लेक-तब बसहुः जंतु तुमबीच। 
कम 7 मैं-बानर!फंला-खात सोई बार- ना लावत | नीचजाः |: 
ए% एप प्र्ुःआयसहैः नहीं: करते स्वईः गमः अजित वी 
४ थय्ाक़ी फेल अल्‍्पहिदिनन पावहिगो निरलाज ॥ 
समप्रताप बिचारिःतव वालि तने: अति कोषि। 
[झुग्निरि राम: प्रण:के कठित दीत सभाध्पदरोषिः॥ 7 रूप _ 
;>सुतु रावण मम चरण जो सकसि: आंज: तें ठारि॥ 
फिरुहिं:राम श्री जानकी जोएँ-तोहिं में: हारि ॥ 
रावण बंसुमतीचेन्द ॥ महिप्रद पेठको ।महि कपि भटको ॥ 
संयुताबाद॥ घतनोद आंदिक बीरने।। बहु माखिगेःकपि तीरते ॥ 
पद थाय अंग्रंदको पेरें। बहुभांतिं पोरुषसो करें ॥एतोटकछन्द ॥ 
ट्सके पम्र बालिकुमारकःला | फिरि-वेठहिं: आसन मारि मना ॥ 
नहिं डोलतःफंगढुको पगयों।। तर कामिलेबेनः सतीःमनज्यों ॥ 








.. ल्योहे। भाग्यवंत हाल्यो अति खेंक दशकंठ हाल्यो वालिसुत वीर 
कोन पगनेकु हाल्‍यो हे ॥ सत्रैया ॥ बीखड़े घननादसो ्लरि 
सुभंद्रल में जिनलीक जहां हे ।हारि उपाय गयेकरि के बलकाहुन 
आयउ काम तहां हे ॥ डोलत यों न मनो विधना प्रथमे रचिशू- 
तल संग रहा है । त्पों भगवन्त टरे पग क्‍यों कपि रामको आम 
प्रताप महाहे ॥:/ .. :  अंग्रद दोहा ॥ ६ 
रे रावण जिन अंजनको बरणे बहुत: अमाउ॥  ; 
सो इज रहे छुकाय क्यों आय न ठारत प्रांड॥ ४ 
तोटकब्चन्दुं। तब आपहि कोपि उत्यो बद॒हे | ऋटजाय गदह्मो 
कपिको पढहे॥ गहते पद बालिकुमार कही । पठुतायुत बात समे 
जुचही ॥ अंग्रद संवैया॥ मतिमंद बुकाय कह्मों हिलमैं प्रथमेंनहिं 
कीन्ह्यसि कान खया। नहिं मानत बातनसों वहहै शठ लातनको 
नरनीच ज्वया ॥ अब आयसि आखिर कर्म्म वहीं खल॑ डोरेसि तें 
सबलाजध्वया। भगवंतपरे किनसमके पार्वेपरेपदहों ने उंबारतया।। 
दो० सुनि अंगदके बचन इमि दे लज्जित सुस्आरि_। 
बेठ सिंहासन घरूमिकेःजनु सब संपत्ति हारि ॥- 

।70 तृणहि करेतःजो वज्रसम जुत्नहि. करितिण देत॥ः 59 
>>ताझु दूत प्रण क्‍यों टरे समुको समति सचेतं॥ 7 77 
77 अंगद रावण मान : मधि कहि प्रभु कीरति गाथ। 7 ४ 5: 

(५. -)भाग्यंबन्त श्रीरीम पद आय नवायो माथ॥ : 5 
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.. दो» कन्दों आऔशेकर चरण कमल अमल अवंपोतत | 
जिनकी हुपा कयाक्षते उदय॑ जॉनेरबि होता 








